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वक्तव्य 


समाज और साद्वित्य का सम्दन्ध विवाद का प्रश्न नहों है । समान मे 
साद्ित्य हमेशा पे प्रभावित होता रहा है। साहित्य, समान के बदनते हुए स्वहप 
का परिचय देता है। साहित्य की उपस्यास विधा में जीवन की धुर्म अभिव्याक्त होती 
है। जीवन के विभिन्न पदलुओं के चित्र उपत्यात्त में प्रस्ुत किये जा सकते हैं । 
क्राज समाज के मूल्य-प्रतिमानों में पर्याप्त अंतर आता जा रहा है। इसे 
उपन्यायों के माध्यम से समझता था सकता है। स्वतंत्रता के पश्चात जिम ग्रुग का 
सूत्रपात द्वोता है, उसमें जीवन-मूल्यों को स्थेर्य देने वाले तत्वों में द्वितीय महायुद्ोत्तर 
प्रभाव, स्वाधीनता, राप्ट्रीयता, विशान, ववीबीझ (एप की चेतना, राजनीतिक चेतना, 
सांस्कृतिक गतिरोघ, नैतिकता के नमे घंदर्भ, युवा मानव का स्वप्त भज्ज प्रमुख हैं । 
समकाततीन हिन्दी उपस्याप्त, उपस्याय की परम्परागत धारा को नवीब प्रवाह 
देते हैं। समकालीन घीवन के धाम्ाजिक मूल्यों में, वेदारिक जयत में, दृष्टिकोण में, 
प्रतिमानों में स्पष्ट रूप से मवीनता झलकती है । 
उपन्यास में समग्र मावव जीवन की, परिस्थितियों भौर उसके सौच की 
अभिव्यक्ति द्वोती है । इस पुस्तक में उपयासों को वत्तु भोौर शिल्प का अध्ययव 
करने की बजाय मानव जीवन की बदलती धारणामों, जीवन के बदलते हुए मूल्यों 
का स्व॒तृत्र रूप से अध्ययत दिया गया है। उपस्यात्त विश्वक्षाहित्य की भत्य॑तत 
महत्वपूर्ण विधा है। इस समय सारे विश्वाहित्य में जितने महत्वपूर्ण उपन्यास 
लिखे जा रहे हैं, वैसे पहले शाथद कमी सहीं धिखे गये । हिन्दी में भो यही स्थिति 
है। हिस्दी उपस्यादों का समकालीन दोर जितना समृद्ध है; जितना सार्थरु है और 
बितना मूल्ययाम है, वह हमारे लिए विशेष संतोप का विपय है। मैंवे इस ग्रंथ में 
सन्‌ १६६० से लेफर सन्‌ १६७२ की जगवधि में लिखें गे 3पन्यासों को ही अपने: 
दृष्टि पथ में, एह६ है ५ यह अवधि हृणपे उणकललील बीदन की बई्दी महत्वपूर्ण अवधि 
रही है इस दोर में हमारे राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन में अमेक महत्त्वपूर्ण परि- 
वर्तन हुए हैं जिनका शौपरयाधिक्त चित्रण हमारे समकावीन उपन्यासकारों थे बड़ी 
रुचि बोर बड़ी गम्शी पता से किया है। मुझे विश्वास है कि समझालीन भारतीय जीवन 
के दौर को समप्नने में मेरी यह पुस्तक सहायक होगी । 
बमोह “-डॉली लालः 
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प्रमचन्दत्तर हिन्दी समाज आर 
उसकी ओऔपन्यासिक अभिव्यक्ति 


, प्रेमपरद हिन्दी उपन्यास धारा के षीविमान स्तम्म हैं। वे हिर्दी उपस्थास 
के विशाप के विभिर्त कान-विपाजन के आधार हैं। वैसे उपस्यात का प्रारंभिक युग 
१८७७ से १६१८ तह माना जाता है। इपके बाद प्रेमचरद का गाविर्भाव होता है । 
१६१८ से १६३६ तह का काल आधुनिक छिंदी छंविता में स्वर्णक्राल ' झूप में 
जादा जाता है। इस छायावारी कान में प्रधाद, पंत, निराला और महारेवी जैपी 
प्रद्चिभाएँ थीं, बेठे ही कपा साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचनद णे । हिन्दी उपन्यास साहित्य 
का क्घुतिक दोर गोदान! से मादा जाता है| 

प्रेमदन्द ने कथा -साहित्य को कहपना, रोमांस, रोमाञ्च, जादुगरी और एक 
स्वर्योय आाकाध से यत्रार्थ की घरती पर लोगों के सुख-दुख से, उनकी समस्याओं थे 
और उनके आदग्यावाद भविष्य से जोड़ा या। यथार्थ को जिस मनोधुमि पर उनका 
कपासाहित्य प्रतिष्ठित है वह उनको प्रगशिशोलता का परिचायक है । उनके पात्र हमारे 
आस-पास के जीवन के चरित्र हैं। उनके पात्रों की धमस्पायें हमारों समस्याएं है । 
उनके पात्रों का दुख-पुख हमारा है। उनके पान्न एक गहरी आत्मीयता से हमस्ले जुड़े 
हुए रहते हैं। कदावित्‌ प्रेमचन्द के बाद, जाज तक हिन्दी में कोई ऐदा उपस्यासकार 
नहीं हुमा, णो इतमी समग्रता के साथ आविक, राजनैतिक, सामाजिक परिवेश में हमें 
जोड़े रखे । 


(६ ६१० ) 


प्रेमचन्द ने एक गहरे युगबोघ के साथ धमग्र भारतोयता का परिचय दिया | 
उत्दोंने स्वतंत्रता-संग्राम में अपवी लेखक्रीय भुमिका अदा की । उसके उपन्यास का छबश? 
विकास उनकी बदलती विचारधारा को भी प्रदर्धित करठी है। 45३६ 0०% बाते- 
भाते उन्होंने शोपण के विदद हथियार उठाने (मंगल सू) में की बात कही थी । यह 
चह समय था, जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम तेजी पर था। गांधी थी के नेतृत्व में 
राष्ट्रीय आन्दीलत पूर्ण रूप से भारतीय जनता का आन्दोलन बन गया था । ६११ 
में असहयोग आंदोलन के बाद, चौरा-घौरी हृत्याकाण्ड के बाद गांधी थी का आंदोतन 
स्थापत हो गया था। १६३० में पुन! गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलत 
प्राप्श्भ हुआ मर इस बार "पूर्ण स्वराज्य? स्वतंत्रता का ब्येय स्वीकृत किया गया। 
घीरे-श्ीरे अंग्रेजों ने इस पूर्ण स्व॒राज्य करे ध्येय को समाप्त करने की दमनपूर्ण वीति 


बपनाई । १६३६ के बाद भारतीय जददा अपनी खारी समस्याओं को प्ले हुए 
स्वतंत्रता के लिए प्रमलशील हुई । 


स्वृतत्रता आन्दोलन के दरमियान भारत पश्चिमी सम्प्रठा से परिचित हूं 
भारतीय एढ़ियों के बीच एक तीघ्र आक्रोश पेदा हुआ और सप्राज की रूढ़िंगत शोपथ 
के विरद एक जिद्ठाद छेड़ दी गई। प्रेमचन्द ने समाज की रूढ़ियों भौर समाज व्यवस्था 
की चश्मराती इमारत को अपने आदछ्षवाद के सूंटों से झेलवे का प्रयाध किया 
हालांकि आादर्शवाद कोई बुरी घीज नदी है क्योंकि बिता आदर्श के मनुष्य, मादवा 
50 कर सहता है। दृालिए्‌ प्रेमचरू ययार्थ के साथ भाँदर्श को प्रमुखता 
। 


वर्ण-भ्यवस्था और जाति--प्रेमचत्द के बाद भारतीय समाज एक संधरमर्ग 
की स्थिति में अपने को पाता है । वर्ण व्यवस्था एवं संयुक्त परिवार भारतीय समाजकों 
मोव हैं । परन्तु दुघरी ओर अंग्रेबी पूंजीवाद के प्रभाव के कारण नवीन सामाजिक 
वर्ग भी इतने शक्तिशाली हो गए कि वे ही आधिक एवं सामानिक जीवन फो निर्धों 
रित करने लगे । नवीन आधिक पेशों तथा वर्गों के आधार पर नई संस्थाओं में व्यक्ति 
संगठित होने लगा। ये वर्ग न केवल साम्राजिक दल्कि राजनैठिक व आर्थिक दृष्टि 
कोणों को भी प्रभावित करते है। वर्ण व्यवस्था एवं संयुक्त परिवार व्यवस्वा घीरे* « 
घीरे हटने लगी । इस दिया में दयानंद सरस्वती; मद्दात्मा गाँधी आदि ने पर्याप्त प्रयास, 
किए। सुधारवादी समाज सुधारकों ने वर्ण-व्यवस्था तोड़ने की अध्मर्थता में पक मध्यम 
भार्य को खोज की । उतका विचार था क्वि उपजातियों को, मिटाक ९, बड़ी जातियों में 
“वरभाजित किया जाय और बाद में बढ़ी बाजियों एवं वर्ण व्यवस्था को समाप्त किया 
जी सकता है. । डा० राधा कमत मुझ्जी का मत है कि “नवीन प्रतिनिधिक शासन 
प्रणाली दचा पेशेवर संगठव ओर ट्रेड यूनियन णैयी नई “औद्योगिक संस्याओं में भी 
गत भावना चुनाव प्रचार का कार्य करती है।”* जातियत भावताओं के आधार * 


(९१) 


पर संगठनों का निर्माण इस तथ्य की पुष्टि करता है कवि जातिगठ भावनाओं का 
मिटना सहज नहीं । थाज धर्वत्न जातिवाद का थोलवाघा है। राजनोति और शायन 
तंत्र में भ्रष्टाचार की णड़ें बहुत गहरी हैं । 
संपुक्त परिवार -हिन्दु समाज में संयुक्त परिवार णैध्ी कौट्ुम्बिक संस्था है । 
मुसलमानों में युक्त परिवार होने का कारण बहुविवाह है। भारत की झर्थ-य्यवस्पा 
कृषिप्रधाव होने के झारण और अधिक संस्यावाला परिवार खेती पर घाश्ित होवे के 
कारण श्रमविधादन का आविक सम्म ठठा सझता थ!। प्रत्येक व्यक्ति श्रमकर्ता एवं 
सभी ददश्पों क्षी औसत आय समान हुआ करती थी | अतएवं मतमुटाव का प्रश्न 
ही नही उठता था । औद्योगिक थर्ष व्यवस्था के कारण व्यक्ति को गांव, घर छोड़कर 
दुर-दुर जाना पढ़ा था जातिगत पेशे के स्पान पर एक द्वी परिवार के दुधरे धंधे 
को अपनाने लगे । व्यक्तिवादो प्रडृत्ति वढ़ी और मध्यवर्गीय परिवार आञणविक परिवार 
की ओर झुका । मध्यवर्गोय परिवार फे सप्ती सदस्य एक ध्यक्ति पर निर्भर होते हैं । 
मतः यह निरवांत असंभव दो गया कि पर ही व्यक्ति संपूर्ण परिवार का बोधष्च उठा 
सके ! मध्यवर्ग एक घोर णाति-व्यवस्पा को संगठित करता रहा तो दुधरी ओर संयुक्त 
परिवार के विघटन का पूर्ण समर्यव करता रहा | संग्रुक्त परियार,में भी नारी-जीवन 
विभिल समस्याएों से घिरा हुआ था, फिर भी संयुक्त यरिवार में साधनहवीन नारी अपना 
णीवन-निर्वाह कर लेती थी | किस्तु, संयुक्त परिवार हटने के वाद उसे अपना जीवन 
निर्वाह के लिए आधिक संघर्ष करना पड़ा। फलतः नारी के लिए शिक्षा आवश्यक 
हो गई। विधवा विवाह को प्रश्रय मिलने सथा। संयुक्त परिवार परम्परा तथा 
कढ़ियों को महत्व देता था) उसके टूटने पर उदारवादी तथा नवीन विचारों को 
अपनाने की भूमि तैयार हुईं। ड/० आर० पी० देसाई का निष्कर्ष है कि “हम इस 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि तीन पीढ़ियों वाया परिवार कुछ समय के लिए बुनियादी 
समूह में रहेगा ।”* हमारा विचार है कि भारतीय परिवार संयुक्त परिवार के विधटन 
सै पाश्चात्य माधविर परिवार नहीं बन सका । वह इस्हों दोनों के दीच मे कही है । 
सामंत वर्म--प्रिटिग सरदार ने रियाप्र््तों को संरक्षण देकर अपनी राज- 
स्थापना की नोध और गहरो फी। अंग्रेजों ने लगान वसूल करने एवं समर्थक दल 
बनाने ऐ॥ उद्देश्य से जमीदारों को जस्म दिया। विलासिता, सामंत वर्ग के सामाजिक 
जीवन की विशेषता रह! है, ओर इस विलासिता के लिए जनता के घन का उपयोग 
सामंत बर्ये थे ध्यक्तितत आला एवं भोगविलास के लिए किया। यही कारण है, 
कि ब्रिटिय भारत की जनता से अधिक दयनोय ध्थिति रियासतों की थो। ब्रिटिश 
भारत की जतता का शोषण कुछ कम न था छेकिन सरकार ने उन्हें कुछ सुविधाएँ 
भी दी थों। ए० आर० दसाई का सत है कि “जमोंदार वर्ग अधिकतर प्रगतिशीद 
सामाजिक सुधारों का विरोध करता था 7४3 पु 
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पूंजोपति बर्गें--यह वर्ग ध्ाधुनिक व्यवस्था की उपज है जिधका उदय प्रथम 
महादुद्ध के पश्चात हुआ तथा दुसरे मद्दायुद्ध के बाद वह समाज का शक्तिशाली वर्ग 
बन गपा। पूंजीपतियों ने भारत में वैज्ञाविक शिक्षा तमा वैशविक भौतिक, साधवों 
का निर्माण भी छिया। हस प्रकार भारत को आधुनिक से आधुनिरुतम बनाते मे 
उनक्ता पुरा सहयोग रहा। पूंबीपति न केवल आंविक साधनों पर पराधिकार प्राहत- 
करते हैं वरन्‌ समाज पर मी वियंत्रग रखया चाहते हैं। युग का मेतृरव अपने हाथ 
में कैरिद्रित करने की कोशिश में उनका ध्येप समाज-कल्पाण की अवैक्षा व्यक्तिपरक 
होवा है ॥ जद तक 
भध्य ब्गं--उप्तीसवीं शताब्दी के उत्तरा्ध मे तथा बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ 
में मध्यवर्ग युवा की शक्ति, प्रगति तथा आधाओं का प्रतीक था। उसकी स्थिति 
१६३० के बाद बति शोषनीय हो गई बोर वह सन्य वर्गों के समाव भपने अध्विख 
की रक्षा के लिए संगठित भी ने हो सका क्योंक्षि उसमें एकरूपता नही थी | विभिन्न 
पैथों तथा सोकरियों के प्रेंड के अनुदार संगठव तथा संस्थाएं बनने लगी वो संदुर्ग 
सध्यवर्ग के लिए सहों वरन्‌ अपने-अपने हकों के लिए लड़ती है। धाधुनिक काल के 
भारम्म से ही मध्य वर्ग एक क्रांतिह्ारी शक्ति रही है। राष्ट्रीयता का धर्म भौर 
सामाजिक सुधार उसका मंत्र रहा | हमेशा श्राधिक संगठनों से गुजरता हुआ अपने 
अस्तित्व और प्रतिष्ठा के लिए यह वर्ग जागरूक रहा और यही कारण है कि वह 
सामाजिक चेतना को, नये दिचारों एवं मास्यताओं को स्थापित करता है। आधिक 
संकट से प्रत्त रहते हुए वह समाज में न तो पूंजीपति से संधर्ष कर धड़ता है 
धोर ते निभ्त वर्ग का साथ दे-सझुृता है। उपडो बाकांक्षाएं उच्च वर्ग के समान 
महत्वाकांक्षी हुआ करती हैं और अर्थ की कमी. के कारण वह द्वृटता रहवा है । 
स्वतस्त्रता संग्राम में मध्य वर्ग ने महत्वपूर्ण भुमिका भदा की । प्रेमचन्द मध्य वर्ग, से 
मारे थे और उनकी समस्याओं से वे भवीभांति परिधित थे जो उनके उपस्यासों,मे 
अभिव्यक्त हुई हैं।..: हि नि 
निम्न वर्ग--निम्त वर्ग भी ब्रिटिश सरकार की माविक नीति एवं धोधोगि5 
भाधिर व्यवस्था की उपज है। अंग्रेनी सत्ता के कारण पुराने औद्योगिक धर्धे नष्ट 
हो गये बतः कांरीयरों को भूमि (सेती) पर निर्मर रहना पड़ा । इसके कारण खेती 
पर भार पढ़ा। कर्ण के बोध से भुमि जमोदारों धथा महाजनों के हाथ में जाने 
सगी | फ़लतः किसान खेतिहर श्रमिक तथा बोद्योगिक श्रमिक बनने के लिए बैध्य 
हुए। शिक्षा के अम्ाव के कारण इस वर्म में सामाजिक एवं राष्ट्रीय घेतवा का 
भाव रहा | ग्राँधी घी ने राष्ट्रीय स्ववन्वता बान्दोलन को जच-जन वक पहुँचाया । 
सन्‌ १६२०-२१ के बाद यह वर्ग नक्ेवल राष्ट्रीय भाम्दोलन में, भाग लेता रहा 
बह्कि अपने आदिक द्वितों की रक्षा के लिए भी, संगठित होवा रहा। ब्शिक्षा # 


के 
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कारण इस वर्ग में हढ़ियाँ तथा अंधविश्वास बेहद फना-फूचा, लेकिन महलवपूर्ण बात 
है कवि इस वर्ग में वारी-वुर्य सम्बन्ध बत्य वर्गों की अपेक्षा अधिक जततंत्रीय 
आधार पर स्थित हैं। सामाजिक जीवन में दोनों को समान अधिकार प्राप्त है । 
इस वर्ण की दुरावस्था का मुझ्य कारण अशिक्षा और निधन होना हैं। १८३६ के 
बाद प्राचीन सामाजिक संस्थार्ओों की उपयोगिता कम्र होती जा रही थी तया समाज 
की आयिक वर्गाय संस्याएं प्रथल हो रही थो। युग का घितने भी सामाजिक वर्गों 
को शाधार बनारुर घल रहा था । सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह कि कोई भी समाज 
बिना संगठन के नहों दिक सकता और संगठन के लिए सामूहिक भावनां 
आवश्यक है । 
हिन्दी समाज की औपन्यासिक अभिव्यक्ति 
युगों से सामाजिक रूढ़ियों के कारण पीड़ित नारी तथा अक्भृत अनेक संघर्ों 
के बाद समानाधिहार प्राप्त कर घपुक़े ये। ग्दि राष्ट्रीय रंगमंध पर हम श्रीमती 
सरोजनी तायहड, श्रीमती विदय लक्ष्मी पंडित, श्रीमती सेनदास गुप्त, आदि को 
नेतुश्व करते हुए देखते हैं तो उपन्यास साहित्य में 'कर्मक्‍्रूमिः* की खुखदा तथा मुन्नी 
भी इससे पीछे नहीं है। यदि राष्ट्रीय रंगप्रंथ पर हम डा० अंवेडफर धर जग- 
जीवनराम आदि अछूत जाति के नेताओं को अछूत जाति के उद्धारक के रूप में देश्वते 
हैं तो मनुष्यायंद" जाति .का भंगी बुधुत्मा भी सवर्ण हिरओं, अंग्रेड सरकार तथा 
पुलिस से घुरक्षित म्युनिसपैलेटी को झुझा देने की सामर्थ्य रखता है । 
सारांश यह है कि सामाजिक दोषों के कारण जो भोपण युगों से चला का 
रहा था वह धीरे-धीरे समाप्त हो रहा था । राजनोति के क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति वो 
मानवाधिकार सुलभ हो घुरे थे । सामाजिक स्थिति के परिवर्तन के धापष उषकी 
समध्यापें भी बदली । धोरे-घीरे चितन का केत्द्र समुदाय साम फा व्यक्ति बन गया। 
व्यक्ति की समस्याओं पर उसका ध्यान केन्द्रित हो गया | समाज की भोर से विप्रुत् 
ओर व्यक्ति की सोर उन्पुख होने का फारण मह पा कि प्रष्षवर्षीय जोवन में गठिरोध 
की स्थिति था गई; थी और अ्लेला होने के कारण बह घुदन की मानधिक स्थिति 
में अनुमृतिधीन हो रहा था, लेकिन समाज में अपना अह्तित्व प्राप्त करने में 
अधकऊल था । यही कारण था कि इस युध के सभी उपस्यासक्रार मध्य वर्ग के 
परिवत से दाहर दृष्टि नही डालते । 
भारतोय नारो : आत्मनिर्भरता का संदर्भ 
प्रेमचन्द्र युय तक बाते आते नारी पुरुष के समान उच्च पिक्षा श्राप्त कर 
बुछी थो । स्त्री-पुषण समान घरातल दर उपध्यित हो गये थे । जैनेन्द्र कुमार ने 
अपने उपन्यास 'कल्याणों? में ऐसी ही एक नाटी का चित्रण किया है जो इंगलेरड 
जा5र डावटरी की शिक्षा प्राप्त कर चुक्षो थी दौर डाक्टरी की प्रेक्टिध करती थी। 
उसको पति शिक्षित न होने पर भी पत्नी के सामाजिक स्तर के कारण डा० असरानों 
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के नाम से जाना जाता या । वह चाहता था कि कल्यागी 'प्रेक्टिस करें व परिवार 
के लिए धन अधित करे । कल्याणी के आात्मनिर्भर द्वोने से यह तो स्पष्ट हो है कि 
वह पुरुष की दासता से मुक्त है। उसे निर्णय यह लेना है कि वह गृद्दिणी बने या 
डाक्टर । डा० असरानी आधुमिक भारतीय संस्कृति के संक्रांतिका्लन मयः स्पिति 
को उपज हैं जो एक्र ओर पत्नी छे डाबटरी पेशा करने को कहता है तथा दुधरी 
भोर फठोर पातिब्रत्य धर्म के निर्वाह की आशा रखता है। पत्नी उठकी दृष्टि में 
उपभोग की वस्तु है। उप्के परम्परागत भारतीय संस्कार स्वीकार नहीं करते हि 
नारी का स्वतस्त्र व्यक्तित्व है । कल्याणी के घर से गायब होने प्र डा०, असेरावी 
का ढा० भटतानर के पर की खानातलाशी लेना संक्रांधिकानीन मनः हिंपतिंके 
पुदष वर्ग पर चोट की है जो अ'धुनिकता की लहरों में चेतन मन से कतिंपय 
आधुनिक मान्यतातों को स्वीकार तो कर लेता है छैेकिन उसके संस्कार आज भी 
बदले नहीं हैं। कल्याणी के सम्तुल्ल प्रश्व है--"पातिब्रत्य या ढाबटरी | मैं सेवा में 
परायण हो जाऊं या डाक्टर की कमाई करके हूँ। दोनों साथ होता कठिंत हैं। 
पैर दो नावों पर रहेंगे तो ह्वालत डगमग रहेगी । और णो मेरे ही छुननें की बात 
हो हो मैं कहँगी डाबटर नही बनना चाहती । पर अगर तुमको डाइटरी की कामदनी 
भी चाहिये, उपके बिता अगर नहीं चलता दो, तो पातिन्रत की मांग उतनी कसी 


नही रखी जा सकेगी। थोड़ा उत्ते उदार करना होगा ।६ कल्याणी का यह दर्द भार 
तीय नारी का द्वन्द है । ! 


आधुनिक मारी--प्रेमचन्द गोदाव में मांलती का चित्रण कर आधुनिक भाएः 
तोय नारी का संडेत दे चुके ये । वह डावटर प्रोफैय्र मेहता ते अहृठ प्रेम करती है। 
लैकित ऐसा लगता है कि पत्नी के रूप में पुरुष की दासता उसे स्वीकार नहीं है! 
माली के बाद इस युग के उपन्थासों में अनेक आधुनिक नारियाँआयों। आधुनिक 
युग में शिक्षित भारतीय नारी वेश्ाहिक संस्था के प्रति विद्रोह के लिए दलार हुई है। 
आचार्य चतुरसेन शास्त्री फ्रे 'नीलमणि' उपस्यास की नौलू आमिवात्य पिता की 
-यिश्नित पुत्री है जिधक्नी शादी बगैर उसकी सम्मति के सुयोग्य, एवं विद्वान मद्ेख से 
की जाती है! इससे उसके अद्दम्‌ को चोट पहुँचती है, वह कई दिनों तक पति से 
मानसिक स्तर पर समझौता नहीं कर पाती । यहाँ पर मनमुटाद का कारण अनमेतत 
विवाह नहीं है, वरव्‌ नारी स्वार्तश्य के प्रति बौद्धिक आग्रह द्वोने के कारण विवाह के 
-भति नारी का बह जनित विद्रोह है । 'वरदे की रानी” उपन्यास की निरंजता का 
स्पष्ट मत है कि स्त्री पुरुष की मृल प्रवृत्ति प्रेम की नही इणा की है और यह इगा 
बन्‍्ततः हत्या की सीमा ठक पहुँच सकतो है। केवल अन्दर यद्द है कि कोई मनुष्य 
पृक धार ही स्त्री की हत्या करता है और कोई तिल-तिल कर मारता है ।* इद्ीलिए 
बद्द शादी को पुदष की दासठा समझती है। पुदप के संबंध में उचक्ा मत है कि “वे 
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सारी को केवल अपनी प्यार था घाग चुछ्ताने के साधद के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
समझते ।” 5 इलापरद् णोशी मूवतः मनोवेशानिक उपस्यासकार हैं। घतः पात्तों फे 
चारितिक विशराप तथा कपानक के निर्माण में उन्होंने अनेक मनोवैज्ञानिक तथ्यों को 
प्रस्तुत किया है। यधपाव के 'दादा कामरेड' उपस्यास की नायिका शैलवाला मय 
दादी के संबंध में विचार है, “जब स्त्री को एक धादमी से बंध जाना है भौर सामा- 
जिक बवस्पाओं के अनुसार उसके अधीन रहना है भौर उस पर निर्भर करना है त्तो 
उस संबंध को चाहे जो नाम दिया जाय यह स्त्री की गुलामों दी है। धच्छा साथी 
एश व्यक्ति के कई हो सकते हैं? स्त्री के कई पति होना तुम्हें सहन हो सवाठा है 2” 
'जिमृत्रण” उपस्यास को नायिका मालती, 'दादा कामरेड' की शैलवाघा छा ही प्रतिछप 
है । मालती पाश्चात्य संस्कृति की पुजारिन है।*" यह विवाह का विरोध फरते हुए 
कहती है “यह एक पत्नीमब्रत और पतिव्रत धर्म भी एक प्रकार को फट्ट पता ही है । 
इसमें जीवन ने अपने को रास्ठे में लेकर एस जगह छोह दिया है। कल्पना और 
बुद्धि का स्वतंत्र वितन मोर पदक्षेर इतने अवरुद्ध कर रखा है केवल अपनी ही संतान 
को मनुष्य ते त्याग, प्रेम व समर्पण की भूमि मात लिया है । मनुष्य फे वीच भेदाभेद 
की वीभत्य क्षुद्रता इसी की देन है ।*१ 'नर्वाध्ित! उपस्यास की श्रीमती खन्ना चार 
पुत्नियों की माँ हैं मौर कोर्टशिप की वैवाहिक पद्धति पर विश्वास करठो हैं। नीविमा 
के सम्मुख दो पुरुष पात्र चुनाव के लिए हैं। मद्दीप भादर्श प्रेम का प्रतीद है ठथा 
डाहुर लक्ष्मो नारायण भोतिक सुख के प्रेम का प्रतीक | उत्के आभिदात्य दर के 
संस्कार अंततः उस ठाकुर से विवाह करने के लिए वाध्य करते हैं । रगियरायद के 
+घरोंदे' उपन्यास का मुख्य विधय कालेज जीवन में उच्च दर्य के छात्रन्छाों की 
नेदिकता एवं धाचार व्यवहार का पर्दाफाश करना है। छेठक काहेय के दाठावरभ 
फा वास्तविक विन्न उपस्थित कर सका है जहाँ भारतीय सम्राव दया ठंस्क्ृठि दे परिन्न 
स्फ पाश्चात्य संस्कृति का बनुदरय करके आधुविद्न नारी ढा व्यक्त निर्मित 
ता है । लदंग: नारियाँ है ५ 
पर की ग जरन शा बज हसन मा, 
कक कक दै। ये नारिया भारतीय संह्कारों, 
धादशों औौर मूल्यों का विरोध करती है। कया बनते झादे मंस्तारों, आदधों और 
सुह्यों से हटकर अपना पूर्ण पाएवात्यकरन करता ही बाइविडता है ? शायद रागेद 
राघव 'घरोंदे! में यही प्रश्व उठाते हैं। याद ने बादुविद्र नारी छा सफद दिए 
अस्तुत किया हैं । उनका उद्देश्य यबप्रात, झबददी दखाद वाबवेयी, इला्चड पक 
जैसे उपस्पासकारों से ४5 है, बयोडि शादद बाइुनिड मारी के दिशठ दाल 
दृष्टिकोण का समर्थन का करते दरतू उन्दोंति परास्यात्पकरण, दुल्पही् 
द्वीनता का पर्दाश्श ह़िया है। 
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“अंचल मेरा कोई”* * में छुल्ती तथा विशा घलाक समस्या पर विचार कर्ता 
हैं। कुम्ती का मत है “बिलकुल मौलिर अत्या वारी पति को पत्मी सबेरे शाम गिव- 
पिन कर इतने जूते लगाये कि वह संबंध विच्छेद की लिखा पढ़ी फरने का हा“ 
खाता फिरे। कहाँ का प्रमाण और कहाँ का हाईकोर्ट ।7१३ संघर्ष! की नाते स्तेह- 
लता कातेज जीवन में स्वचुछंद प्रेम की समर्थक है। पति ठपा प्रेमी उसके लिए भिन्न 
रूप एवं धाद्श हैं। शादी उतके लिए एकमात्र आधिक समझौता है। “पति तो वारि+ 
चारिद जीवन के लिए आवश्यक है, प्रेम के लिए नहों ।?”१४ वह शादी करती है शो, 
मीरस, निर्वल, सौंदर्यद्वीत मजिस्ट्रेट से इसलिए कि सुख-साधनों की कमी थे रहे १९ 
प्रेम करती है कालेज के सहृपाठी शर्मा तथा पति के नवीत मित्र राजा साहब से । वह 
दोनों से अवैध योग-संबंध रखती है। लेखक का कथन है कि स्वेहलता (पी ककेसी 
नारी नहीं है, वरन्‌ आज के कालेज और सहृशिक्षा के वातावरण में ऐसी द्वी नारियों 
का निर्माण द्वोता है । 

स्वतंत्रता के बाद जिस मुल्थह्ीनता, आस्याहदीनता स्वार्य। अहम और व्यत्ितेः 
वादी समाज का जन्म हुआ उध्का चित्रण उपस्यासों में प्रतिफलित हुआ है। स्वतंत्रता 
फ्े पूर्व नारी का व्यक्तित्व उभरने लगता है । स्वतंत्रता के बाद परम्परागत समाज" 
व्यवस्था के प्रति प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों रूपों में चारी विद्रोह की अभिव्यवित मिली 
है । नारी के प्रति परम्परागत रढ़ मुल्यों का विवेचन किया गया है “जर जोर जमौत 
जो की, नहीं और की ।””१५ ध्षमाज में पुरुष देवता है. और स्त्री दायी !" आदि 
कथगों में स्त्री के प्रति सामंती दृष्टिकोण की झलक मिलती है। स्त्री के विषय में 
दस्तुतः यह कपत सत्य है कि औरत की हालत सभी जगह एकसी है चाहे वह 
राणजुमारी दो या नौकरानी, वह हमेशा पुरुष के तेवर देखकर चलतो है। उधनो 
इज्जत उसके चाहने न चाहने पर है, उसकी प्रतिष्ठा उत्रकी शरीर शुद्धता परम्परागत 
भाग्यता पर है ।१० नारी स्वतंत्रता के लिए पहली आवश्यकता है ध्राधिक स्वतंत्रता 
ही प्राप्ति। ब्राथिक समानाधिकार मिलने पर हो आज की मारी सच्चे अरपों में 
समाज का अंग बन सक्ेगो । “मनुष्य के रूप” को सो भा, “इस्सान' की कमला, शित्वा 
बीज! की ऊपा, 'बूंद गौर समुद्र! को वनकस्या, नदी का मोह! की माला, हूले 
बिंधरे चित्र की विधा, 'मूठासच? की हारा कमला, “'चौदह फेरे! की कल्यायी। तु 
चक्र” की प्रतिभा, चित्रा आदि समभी सारियाँ मायिक-स्व्रतत्रता प्राप्ति के लिए प्रयतत 
शीत दिखाई देती हैं। 

ि मारी के आक्रोश की अभिव्यक्ित धर्म, विवाह, परिवार आदि के परम्परागत 

_ पृह््यों के प्रति विद्रोह में हुई है । 'नदों के द्वीप” की रेखा समाज कै अमानवीय नी्विं 
विधान के विर्द शांद विदोह करती है । समाज की जर्णर और खोबली मान्यताओं 
के भ्रदि रेखा का प्रयय-म्यापार एक चुनौती बनकर प्रस्‍्तुत हुमा है। पर इस विद्रोई 
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में परम्परागत मुल्य बाधक दनकर उपस्थित होते हैं। समाज से भयप्रीत द्वोब्र ही 
रैखा गर्धपात कराती है। 'मैत्ा क्रांच!ः की कमला विवाह के पूर्व ही मातृत्व 
का बोझ ग्रहण वरलेती है। (सागर लहरें और मनुष्यः की रत्वा अपने झाति की 
परम्परागत मर्यादाओं का त्याग कर ठीन-घार पुरुषों के सम्पर्क में आकर संबंधों 
की स्वष्छन्द्रता फ्रे मुल्य के प्रति आरधा व्यवठ करती है। “ज्वाला मुखी” की विजया 
नारी को बंधन का नहीं मुक्ति का, कंप्णोरी का नहीं शज्ित का प्रतीक मानकर 
परम्परागत मूल्यों को चुनोती देती है । 'हायी के दांत” की रत्ना अन्याय के विद्द्ध 
असीम शोर्य का परिचय देकर उत्स्म होठों है। युवा मानस में कम्युनिस्ट विचार- 
घारा का प्रवेश हो चुका था मोर यही क्रांतिकारी विचारों का बीज दै इससे नारी 
वर्ग भी अछता नहीं रहा । 'इंसान”! की कमला, १६खदा” को सुखदा 'बूँद बोर समुद्र” 
की बनकन्‍्या, भभूदानी सोलिया! की खोठा तथा सोनिया जैत्ती नारियाँ फम्युनिस्ट 
विधारों को व्यावष्टारिक रूप देने में सक्रिय हैं। 
मध्यवर्यीय परिवार और अभिनारत्य वर्ग पी सारियों का विन्नण फरने वाले 
उपन्यासकारों में भगवती प्रसाद वाजपेयी, उम्र, जैनेन्द्र कुमार, अरश्ेय, भगवतीचरण 
वर्मा और यशपात्र प्रभु हैं। भगवतीप्रसाद वाजपेयी का 'पिपासा! उपस्यात्त जैनेस्ध 
कुमार के 'कुनीता' से मिलता-जुलता है। कामझुंठित शकुस्तला को सुनीता की ही 
भाँति आरमविश्वास नहीं है इसलिए वह पति को किसी भी समय नहीं छोड़ना 
चाहती । उम्र का बारी दृष्टिकोग उनके प्रयतिवादी विचार के कारण हमें उचित 
नहों लगता क्योंकि नारी की जो धबसे वड़ी विशेषता है उसे वे उसकी सबसे बड़ी 
कमजोरी मानते हैं। उग्र थी की नारी शक्तिद्वीन है। उप्र थो का कहना है 'कुल 
मिल्राकर मुसे मातुर पड़ा कि उत्मठम वारी के लिए मानव समाज में व्यामिषारों 
पुरष की अंक शायिनी बनने के सिवाय गति नहों! । जैनेसतद्र कुमार का मारी संबंधी 
दृष्टिकोण मनोविज्ञान, नैतिक विद्रोह दया सूद्म घरिव-चित्रण एवं फलात्मक सौष्ठव 
के भावरण में प्रभिव्यबत हुआ है। 'परख” में बालविधवा कट्टों फो बैधत्व प्रतिभा में 
बाँध देता है जिसे वह घाध्यात्म विवाह की संज्ञा देता है। 'त्यागपत्र' में मुगाल 
पति द्वारा ठुकराये जाते पर न समाज छे विद्रोह करके न्‍्याप मांग सकती है मौर 
न ही स्वतंत्र द्वोकर पैरों पर खड़ी हो सकती है। इलाचद्र जोशी के उपम्यासों में 
मूलतः दो प्रकार के नारी चरित्र बाते हैं, एक में कुछ ऐसे मारी चरित्र बाते हैं जो 
पुरुष के अहम झुत्याचार ओर शोषण की वेदी पर रूमपित हो जाती है और दुसरे 
वे नारी पात्र हैं जो अत्याघार व शोपण का विरोध करते हैं। 'जध्धी! उपस्यास 
में नारी प्रगत्शील दिखाई देती है । इलाचन्द्रजोशी के नारी पात्र प्रेमचंद की मारी 
भावना का विकास करते हैं। 'शेखर एक जीवनी' में शशि लेख के नारी संबंधों 
दृष्टिकोण की प्रधिमूति है । अज्ञेय का नारी दृष्टिकोण जैनेन्द्र की मारी भावना 
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का विकास है। भगवत्तीचरण वर्मा के नारी पात्र पति परायण हैं, यश्षप्ल आईनिक 
भारतीय बारी की बैड़ियों को तोड़कर उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। 
संयुकत्त परिवार-- परिवार! चामक उपस्यास में संयुबत परिवार के टेट 
हुए मूल्यों का यथार्थ विश्लेषण मिलता है! व्यक्तिगत स्वार्थ भावना की धदि भी 
संयुबत परिवार में सदा बाधक रही है इसलिए हर परिवार के पेट से एक गया 
सम्मिलित परिवार मिकलता गया हर सया परिवार पुराने परियार के बूढ़े ढ़ँचे 
पर मुस्कुराकर बोला 'खत्म करो अपने दडियावसी दौर-तरीकों को, हमें मांगे बढ़ने ' 
दो और खामख्वाह के लिए हमारो उन्तति के मार्ग में कादिलों को भीड़ जमा करे 
की कोशिश न करो हमें नयी इमारत वनानी है इस पुरानी बिना हवादार इमारत 
में अपने को बंद करके नही रख सकते। 'द्वाथी के दाँत” के पं» रामबिद्षारी 
चतुर्वेदी का संयुक्त परिवार विधटन के कयार पर खड़ा है। उनके तीनों लड़कों 
में कोई तालमेद्द नहीं | संयुक्त परिवार की एक नवीन स्थिति का परिवय हमे 
'बूंद भौर समुद्र में मिलता है। 'परती परिकथा? में दुखमोचन के आदर्श संग्रुकत 
भरिवार का ढांचा प्रस्तुत हुआ है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कुंछा, अशांति 
या वैमनस्य नही है । इस प्रकार का संगुवत परिवार एक अपवाद ही है। 'वदी 
फा मोड़ उपस्यास में पारिवारिक विधटव का चित्र उपस्थित हुआ है। “गाँव में 
कहये को रद पुरुषों का परिवार था, किस्तु उठ परिवार के सभी सदस्य पृथकु-एमक्‌ 
थे। वे सभी अलग-अलग रास्तों पर बढ़े था रहे ये ।”१५ 'भूले बिसरे वित्र' में संगुवत 
परिवार की हृटती परम्परा फा चित्र है । मुंशी शिवलाल का बितने इस दृष्टिकोण 
को प्रस्तुत करता है । “अधिकार व शक्ति अपना स्थान बदल रहे थे एक धाह से 
हटकर दूसरी जगह जा रहे थे। परिवार की परम्परा हट रही थी।””?* धारा 
भाकाश! का धीरब अकेला ५-१० व्यक्तियों के संयुक्त परिवार को चला रहा है । 
उसका रुवयं का व्यक्तित्व इस दुस्साहस में हट चुका है। वह कहता है /हमारी 
जिंदगी तो दिर्फ इसी काम के लिए बनी है कि बेल की तरह, कमाएँ और इस 
गड्डे में डालते रहें १९० रे 
फाम कुंठा - इस युग के उपान्यासकार काम कुंडित दायकों व सायिकाओं के 
'चरित्र-चित्रण में ही ध्यस्त दिखाई देते हैं । उनके कथानक में काम कुंडित पात्रों की 
दमित वासनात्रों, योव विकृतियों तथा बैयक्तिक अनुमुत्तियों का विवरण अधिकतर 
होता है। 'शेखर एक जीवनी” का शेखर बनेक नारी पात्रों के सम्पर्क में जाता है। 
लेखक का आग्रह यह है कि इन नारी पात्रों के संपझ से उसकी कामचेदना का विकास 
'कँसे संम्रव हुमा । लेखक फ़ायडवादो विदारधारा से प्रमावित है। परत और छाया! 
की मायक परारसनाय काम छुंठाओं से दस्त, घोर श्सामाजिक है। लेखक उसके 
अरित्र-घित्रण के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का ब्राश्षय लेता है। “देशडरोही! का 
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कैप्टन सप्ता न केदल बनेक देसों का फ्मप करता है, वरव्‌ वहाँ को नारियों से 
संपर्क भी करठा है । पछपाल के राजदीति प्रेम वे खन्ना रो कामशुंठाओों के चित्रण 
में बाघा डाती हैं। इवाचंद्र छोटी, बत्तोय, भगवतीघरण याजपेरी, यछपाल आदि 
उपत्याठदारों मे कुंठाओं से झुब्ध होकर संपूर्ण समा के प्रति विद्रोह स्पा! है। 

स्त्री-पुदय संदंध : तवाव की स्पितियाँ--वैशादिक घोदव-दृष्टि ने मानपीय 
दंदंधों को ययार्व धराठव दिया है। परम्परागत मानवीय संदंधों एयं भावनाओं में 
भी बन्दर आया है। स्त्री-पुरुप सम्दस्धों के परम्परागत मुल्यों में अन्तर आाया है। 
पति-पत्नी के परम्परागत सम्बन्धों में एक स्पिति यह है कि पति शिक्षित एवं आाघु- 
निक विचारों का है और पत्नो घबनपड़ एवं पुराने विषारों की, दुयरो हिपिति मह है 
कि पति-पत्नी दोनों ही बाघुनिक विचारों के हों, तीसरी स्थिति यह है बेवाहिक 
बीवन के बाहर प्रेम हो, चोषी स्थिति यह है कि पति या पतनी में से फोई एफ 
योन दुर्लभ हो ॥ 

“मनुष्य के रूप! में जयदीश बेरिस्टर हैं बौर उप्तह्ी पत्नी के लिए काणा 
बक्षर भेंस बरावर और इसलिए मानसिछ्त स्तर पर दोगों में सामंजस्य महों हो पाता 
है। हाथी के दांत” में रमाबिद्यारों चतुर्वेदो माधुनिक दिषारों के समाज सेपी हैं, 
परन्तु उनकी पत्नी मपढ़ है। बह समाज सेवा में उनका साथ नदी दे पाती, भतएव 
पद्ि मान॒त्तिक धवाव का अनुभव करता है। पत्नी परम्परागत विघारों की होने फे 
कारण पति की उदासीनता को सहज मायकर स्वीकार कर लेती है। परम्परागत 
सुम्बन्धों का ऐसा स्वडूप बूंद और समद्र' में उपलब्ध होता है। “अंधेरे दाद फमरे! 
में हरवंध जौर नीलिमा दोनों ही आधुनिक विचारों के है। हरवंध नौलिमा को पृरप 
सीखने की स्वतंत्रता देकर उसे महत्वपूर्ण बदाना तो चाद्टता है, परन्तु उस्ते अपने 
नियंत्रण में रखना चाहता है | फलस्वरूप दोनों के थीवन में तनाव की स्थितियाँ 
उत्पन्न होवी है, संघर्ष ,होता है, दोनों घर छोड़ते हैं औौर नीलिमा अपने भारतीय 
संस्कारों को त्याग नहीं पाती तथा हरवंध की हालत खराब पुनहर घर वापिस 
था जाती है । लेखक ने इस स्थिति का कोई समाधाद पेश नहो छिया है। 'मैं ये 
बोर आप! में 'सेढः परम्परागत विचारों वालो पत्नी विमता को इसलिए तार दे 
देता है कि वह मात्र यृह्िणी है आधुनिका नहों और मोहनी फो इसपिए स्पोणार 
लेठा है कि बह आधुनिका है। विवाह पूर्व पत्तों के यौव सम्पस्थों को प्ति द्वारा 
स्वीकृति दिलाना भी स्व्री-पुदष सम्बस्धों की रपी स्थिति है। 'गुनाहों फे देवता! 
में एक विशिष्ट स्थिति का चित्रण है जहाँ पत्नो पति से णुड्धकर मागध्िप ढप में 
अपने प्रेमी से जुड़ी रहती है । फलस्वरूप उसका पारियारिकर जोषग राहुज पी मी 
सकता । लाधुनिक स्प्री-पुरुष सम्बन्धों में तनाव की स्थितियों का चित्रण 'शात्ती 
सकी! भूले बिदरे चित्र, 'मुझा सभ', दो एशांत', में पिशेष रूप रे हुए!  ) 
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“चुमर की पीड़ा” का चारवाक अपनी पत्ती को घर छोड़ने की पूर्ण स्वतंत्रता देगा 
है, गयोंकि परदी का मत अस्यत्र रहीं उसधा हुआ है। पत्नी चाहते पर भो पति को 
नहीं छोड़ पा रही है क्योंकि वह जानती है कि शांति व सुक्षमय ध्ाश्रम उत्ते पति 
के वाष ही मिल सप्रदा है । इस उपस्यात्त में पति-पत्नी के श्ाधुनिक विषारों को 
स्पष्ट किया गया है। 'दुखन लागे नैव? में भी वीभाः व प्रभात वा . सम्बन्ध सुख़गस 
बना रहता है क्योंकि वे एक दुसरे को स्वतंत्रता देते हैं। . * हि 
आज परम्परागत सम्बन्धों को नयी जीवव दृष्टि से देखा जा रहा है! 
वरतुतः सम्पस्धों का आधार मानवीय भावना न होकर स्वार्थ व आर्थिक धराठत 
पर अवलंबित हो गया है । पति-पत्नी, माँ-हेटे, पिता-पुत्र दमी स्वार्थ की दृष्दि से 
एक दुसरे का मूल्यांकन बरने लगे हैं। णो अधिक फवदायी होता है उसके प्रति 
विशेष शुकाव रहता है । (४ कत 
प्रेमघन्दोतर हिस्दी समाज में अनेक परिवर्तन हुए हैं। सामाजिक पर्टिवर्तत 
के बारे में समाजशा स्त्रियों की दो घारणाएँ हैं, प्रथम यह कि सामाजिक परिवर्तन क्री 
प्रक्रिया एक चक्र में चलतो है । दसरी यह कि साम्राजिक परिवर्तन घढ़ में व घवकर 
एक दिशा की भोर बढ़ता रहता है , यह परिवर्तन समाज की विभिन्न स्थिदियाँ थए्‌ 
निर्भर करता है जैते राजमैतिक, आर्थिक और वैचारिक परिवर्तन । इव परिवर्ततों 
से व्यक्ति, समाज, परिवार, विवाह बादि पर श्रप्ताव पड़ता है। हम अनुभव करते 
हैं कि भारतीय आधुनिकता में कितता ज्यादा पश्चिम से आमाठ है! दम अपने 
विकास के लिए ध्ातीय और वर्ण के सम्बन्धों को तोड़ना घादते हैं। वारी-एप 
समातता के लिए प्रयर्तनशील हैं। आर्थिक समानता और हर कार के शोयण के विए्ढ 
जिहाद छेड़ने के हामी हैं। १९३६ के बाद द्विदीय महायुद्ध ने भारतीय जनजीवन को 
बेहद अभावित किया और उसकी अभिव्यक्ति उपन्यासों में हुई है। 
आज का व्यक्ति दोहरे व्यक्तित्व का बहस क्षर रह्या है। 'जल हृटता हुआ! 
में सामस्त् वर्ग का प्रतोक एक तरक् पूजा पाठ करता है दुसरी मोर बत्याचार/ 
छत्त-कपद आदि करता है। कथनी और करनी में अन्तर भा गया है। भोज 
“मनुष्य वन्‍्य युग की ओर जा रहा है । जिस बांत को बह तर्क से नद्ठी मतवा सशुदा 
उसको अणु उद्जवादि बमों से भनवाने को टत्पर हैं।२०5०% सम्पेता की चरम उम्रति 
ही बुकी ।:**** बेईमानी, पक्षणत और अन्याय इन तोन वृत्तियों को मिलाकर एके 
नवीन वृत्ति का.निर्माण हो रहा है। वह है मेतुष्य का स्वभाव सत्य के लिए रुष्ठ 
सहये वाला व्यक्ति गाज मूर्ज है प्रयोकि बह जीवा नहीं जानता ॥”९१ धामाजिक- 
परिवर्तेत कृम में संकरारित काल की पुक श्थित्ति ऐसी भी द्वोठी है जहाँ विगद मूल्य 
-अशेष दो जाते हैं एवं नवीन मूल्य उस रिक्त स्थान को भर नहीं पाते हैं। हहतु चक्र/ 
की प्रतिता इस स्थिति का संत है; "जीवन छिघ्त तेजे रफ़्तार से बदल रहा है 
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यह तो आप देख ही रहे हैं । पिछते सपी आदर्श, मृत्य बोर माग्यताईं या तो ढह 
चुकी हैं या तेजी से ढह रही हैं। बदले में एक भी मूल्य या एड भी नए बाद का 
निर्माण नही हो पाया है।”*६ ध्वतंमान समाय में साधुनिकता का प्रवेश हो रहा है । 
पश्चिम के बस्घानुकरण के फलस्वरूप समाज में झनेक समस्णएँ उत्पन्न हो गई 
हैं। 'आधुनिक्तता अनेक विचित्र रूपों में जीवन और समाज में प्रवेश पाती चली था 
रही है । पुरानो पीढ़ी और नयी पीढ़ी के वीच पड़ी हुई खाई किस हृद तक अपना 
विष्तार बढ़ ती जा रही है| वह देखकर चढ़ित रह णाना पड़ता है १३ पुरानी 
यीढ़ी थौर नई पीढ़ी के मध्य बढ़ते हुए संधर्ष का एक पहलू यह भी है। इससे 
परम्परागत मूल्यों, मान्यताओं में टकराव आया है। समाज में कई विस्फोटक स्वितियाँ 
थनपदे शगी हैं। सर्वेश्न रुपर्ष व्याप्त है। 'भाज मनुष्य मोर मनुष्य के बीध्, व्यक्ति 
और सपुह के वीच, वर्ग और वर्ग के बीच, जनता और सरकार के बीच, सम्पूर्ण 
मानवता और अग्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक नेताओं के बीच पारस्परिक स्वायों का जो 
भात प्रतिघात और संघर्ष देख रह्या है ।'! १४ हि 

इस प्रक!र प्रमचन्द के बाद पा हिग्दी समाज अपने परम्परागत स्वरूप से 
भिन्न विघटनशील समाज है । पए'श्वाध्य भारतीय सम्यता संस्कृति के बीच दन्‍्द् ही 
पिथिति में फंसा हिन्दी समाज ह्का-बनका हो गया। से बह पूर्णतः भाधुनिकता को 
स्वीकार कर सका और न परम्परा को छोड़ घकता है। प्रेमचन्द ने जन धादर्शों 
की स्थापना को; उनके बाद ये सारे आदर्श धराशागी द्वो गए। रुमाज में सारे 
सम्बन्ध भावारमक सदर के बजाय धर्थ पर निर्भर होते गए। धाधुनिक विचारों से 
जुड़कर स्त्री-पुरप सम्पन्धों में तवावपूर्ण.स्थितियाँ थायी । कुल मिलाकर धेमचन्द के 
आाद एक सक्रमभ फी भीषण स्थिति भाती है जिसको सम्पूर्ण मभिध्यक्ति प्रेमचन्दोत्तर 
अपन्याध्षों में मिलती है 


संदर्भ :-.-- 
4.. आरण० के० मुकर्जी - एक्ानामिवस प्राब्यम आफ माडन इंडिया, पृष्ठ ५६ 
२ समाज-जनवरी ९६५६ १० ३६१ ॥ 
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,कमैहयाय दो 


ऑजेडमे यु वा कु..र्सीसाजिक, 
ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 


मालोच्य युग की अ्षास्क्ृतिक, सामाजिक तथा राजनीतिक पृष्ठपूमि को सम- 
झते के लिए भारतीय सांस्कृतिक नवज्ागरण (१६ वो शताब्दी के पुनरत्थान) को 
समझना आवश्यक है। क्योकि यहीं पे भारतीय सांस्कृतिक, सामाजिक तथा राज- 
नोतिक क्षितिज पर आधुनिक चेतना का प्रकाश सपा क्रांतिकारी परिवर्तन की रेखाएँ 
दृष्टिमोचर द्वोदी हैं। १६वों शताब्दी की सर्वाधिक महृत्वपृर्ण घटना भारत में 
अंग्रेजी राज्य की स्थापना ओर उधका सुदृढ़ होवा है। अंग्रेजी राज्य की स्थापना 
से भारत में दो नवीन शक्तिएों को जन्म दिया, एक नवीन शिक्षा और दूसरी नवीन 
वेशानिक आविष्कारों का भारत में प्रचार । फलतः भारतीय जीवन भिक्ष रूप धारण 
करता गया । 

अप्र जी शासन--इंग्लेड में १४वों शताब्दी में मनुष्यों ने अलग-अलग व्यव- 
साय प्रारम्प किया । णो व्यक्ति व्यवसाय में सफल हो पया वह घन्ो था अमीर हो 
गया यो धपरुतन रहा वह गरीब हो पया । मध्य वर्ग के उन व्यक्तियों को जो राजकीय 
अधिकारी पे भौर प्रभावशाली व्यक्ति ये उन्हें राष्ट्रीय सद्मायता प्राप्त हुई औौर वे 
अम्रीर बन ग्रये ) 


भारत में ईस्ट इण्डिया कंपनी! की स्थापता के साथ मध्य वर्ग की स्थापना 
होती है। जिन व्यक्तियों ने मिलकर ब्यवधाय किया वे घदी बोर प्रभावशालो ध्यक्ति 
बन गये । व्यवसाय को बढ़ाने के लिए शिक्षा का सहारा चिया गया। लोगों को 
प्िक्षा के अनुसार कार॑ प्राप्त होने सगे | सब्य वर्ग में थिक्षा की मनोतृत्ति बढ़ी और 
उप्के अनुसार ही मध्य वर्ग के लोगों छा विभाजन किशा जाने लमा--॥7०छण० 
ईए० 0068 9णांबय विए0३3, 3 पिएए छिगवते 8 0079090 060 
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मध्य वर्ग ने स्वतंत्र छप से ध्यवधाय परारंत किया। राजामों के गौर धरामिक 
गुरओं के प्रदाव से अपने को अचेग रखा। वे पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गये। मुंगते 
यावघाहों ने सम्पूर्ण व्यवसाय अपने हापों में थे विया ! दुधरे समी व्यक्ति उद 
व्यवतायों में कार्य करने वाले ही रह गये। मब्य वर्ग फे लोगों में जो सेविक पे दे 
अपने को उच्च समझने लगे, जो व्यवसाय करते ये वे नीपी दृष्टि से देखे झाते सगे। 
इस प्रह्र मुगल काल में घाविक अगुए्‌ थौर सैनिक उम्द तथा ध्यवधाय करने व्ति 
नीथी दृष्टि छै[देखे जाने घगे थे। परंपरा के अनुद्वार कार्य होते सगे थौर उदी एृष्ठि 
से मदुष्पों का विभावन किया जाने सगा। बाप का कार्य बेंढे ने क्रिया और वह 
उन्ही लोगों का हो गया । सेडिन मध्य वर्ग फ्रे लोग ऐसे वहीं से | उत्दोंते सीमाओं 
को तोड़ा ओर प्रत्येक क्षेत्र में कार्य किया । र 


इंग्लैंड के लोग जब भारत में आये, तव उन्होंने अपने कांदूरों में कुछ परि-* 
चर्तन डिया ताकि भारतीयों पर उःबत॒ रोडि से शासन कर सके उन्देनि भारतीयों 
की अपने व्यवसाय में साझेदार बनाने का प्रयास भी किया, परस्तु बहुत कम भार 
ठीयों में इतनी योग्पवां थी थो. उनहा साथ देते । हिन्दुस्ताव में शिक्षा ऐ्रेवल इरव 
चर्ग के लिये हो रह गयी । अंग्रेजों के भागमन के उपरान्त हुछ भारतीयों ते उच्च 
शिक्षा प्राप्त की । परस्तु उन्होंने अन्य भारतीयों को उच्च शिक्षा देने का प्रयाव नदी 
किया (६ उन्होंने केवल अपने लिये घन कमाने का प्रय्त क्रिया, छिसी अन्य भारतीय 
का द्वित उनसे न हुआ। वास्व॒व में ये भारतीय न द्ोकर अंग्रेज बन गये थे ।« 

मध्य युय का अध्ययन भारत में व्यवध्वायिक युग के आ्रारम्म से द्वीता हैं। 
अंग्रेजों के अपने व्यवसाय को फैसाने का प्रयरत किया जबकि हिन्दुओं ने आने घर 
से बँधा रहना ज्यादा उपयुक्त समझा । भारत के लोग स्वतन्त्र विघारों के नहीं मे। 
जैसे--समुद्र थार जानते में उनका धर्म नष्ठ हो जाता था, ऐसी कुछ , हिखुओं वी 
विधारधारा थी, जो उनकी उन्नति के मार्ग में बाधक हुई । , « 

। शिक्षित दर्ग ने बहुद सी रूढ़ियों, अन्धविश्वायों को तोड़ने की कोशिश की | 
इस समय में घारत में घामिक और राजमीतिक आन्दोलन प्रारम्भ हुए। -(८५४ मन 
कांग्रेस की स्थापना हुई--हिन्हू भौर मुसलमानों के संगठनात्मक विद्रोह को छिश्व" 
भिन्न करते के लिए अंग्रेजों ने उनके बीच में भेद या फूट उत्पन्न करवायी। परिं” 
घामतः भारत का विघाजन हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के रूप में किया गया। 


(६ २६ ) 


मत शिक्ञा--3ध्घ शिक्षा मारत में पहले भी पी भोर मुसलमानों के समय 
में पंहिदों और मौचदियों के माध्यम से उप्का विशास होता रहा, रोडिन शिक्षा का 
यह रूप पूर्णतः घामिक हो एया था। यह परम्परागत घरामिष्ठ विषयों के अध्ययन 
तद्न दही सीमित थी । किर थदढारहपों शवाम्यी री उष्छ-युपन्त और धंप्रेणी राज्य 
के प्रांधिक दिनों में थिक्षा के में घाविए संगठन सममंग समाप्त शोने लगे थे। 
सेडिन दिशा हे प्रति सम्मान पी भावना इस समय भी सोगों में फायम थी, णयकि उस 
समय को शिक्षा समयोदित तथा उपयोगी नहीं रह गई थी । अतः उससें परियर्तन 
बपेन्नित मौर धादश्यक णात पड़ रहा था। पश्यिम के सम्पर्क से देश में नयेन्नये 
परियर्तन हो रहे थे । जशान-विज्ञान का मई-नई बततों का एचघार बढ़ रहा था । ऐसी 
दशा में शिक्षा के परम्परागत धार्मिक रूप से अद्व काम - हाँ चल सकता था। अब 
हमें ऐसो शिक्षा की ध्रावश्यस्ता थी थो युग की संवेदना के साथ लोगों को जोह सके 
और ज्ञान-विज्ञान के अध्ययम, * घ्यापन का साध्यम घन सके । इससे लिए श्नता के 
हित-चिन्तर्कों में प्रयास किया । फ्तस्यहूप १८वीं शताब्दो के प्रर्वार्द में ही ईवाई 
मिघनरियों, छेथिह हेअर (१८१६), रट्ुअर्ट एलडिस्टन (५६४) एलेंकजेण्डर हक 
(५३०) और राजा राभमोहन राय पैसे प्रगतिशील भारहीयों फे व्यक्तिगत प्रयर्नों 
के फरस्वरूप धंप्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रारम्भ हुंम। इस *श में ढशप्त धरामिक 
और सामाजिक फुप्रयादों को समाप्त करके लोगों को स्वरुप धामाजिक जोवन 
प्रदान करने के लिये यह नितान्व आवश्यक था कि तत्कातोन णिक्षा में परियर्तम 
लाया जाय । 


मिशनरियों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा ढग कार्यद्राम प्रारंभ किया । राजा 
राममोहन राय अंग्रेजी शिक्षा की आवश्यकता मदहसूख की कौर उसके व्यापक प्रघार« 
प्रसार पर ध्यान दिया । राजा राममोहन राय प्रगप्तिघोल चेतना के व्यक्ति थे। थे 
चाहते थे कि पराएपात्य शिक्षा का वयायफ प्रचार करके श्राचीद पिश्ची-पिटी शिक्षा 
पद्ति में मावश्वक सुधार लाकर उच्ते पु्वीवय प्रदान किया जाथ । उन्हें विश्वास 
पा कि णद तक शिक्षा की दिशा में देश पिछड़ा रहेगा, तब तक यहू सामाजिक, 
बाविक्ष, राजनैतिक अथवा सांस्कृतिक तथा धामिक क्षेत्रों में भपनी यथेष्ट उन्नक्त 
नहीं कर सकेगा । इसीलिए राजा राममोदन राम अंग्रेजी थिक्षा के प्रबल हिंमायती 
बन गये । 

अंग्रेजी शिक्षा के प्रवार-अभियान में ईसाई मिशनरियों का उत्साह यों ही 
नहों था, वे ईसाई धर्म का भी प्रचार चाहते थे जो भारत जैसे धर्म भीक देश में 
वैचारिक परिवर्तत के अभाव में सम्मवद्दी मही या। इसलिए मई शिक्षा के 
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माध्यम से मिशनरियों ने वैचारिक परिवर्तत की बात पर विशेष बल दिया। 
उन्होंने यह बताने का भरपूर प्रयत्त किया कि भारत में वाता जातियाँ अनेकों घामिक 
मम्धविश्वासों तथा कुप्रयाओं की शिकार बनो हुई हैं । भगर ये ईसाई धर्म को अपना 
सें तो इनका सारा दुःख-दर्द समाप्त हो जाय और इसकी सामाजिक दशा सुधर 
जाय। निश्चय ही मिशनरियों का दृष्टिकोण सि.स्वार्य रूप से भारत में पई शिक्षा 
का प्रचार करना नही कहा जा सकता । फिर भी थिक्षा सम्बन्धी उनके कार्यों को 
तो स्वीकार करना ही पड़ेगा जिसके चलवे देश मे नव जागृति की लहर फ्रती बोर 
सारा देश भारदो लित द्वो उठा । ४ 


फम्पनी सरकार का ४्यान बहुत दिनों तक अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार की मौर 
नदी गया । कारण कि बहू उसे भारतीय जनता पर अथवा भारतीय संस्कृति एवं 
धामिक हढ़ियों पर कुठाराघात सा समझती थी । . लेकिन कम्पनी का शातम जैपे- 
जैसे विस्तार पाता गया और जटिल बनता गया, वैसे-बैसे उप्त सरकारी दपतरों में 
काम करने के लिए अंग्रेजी पढ़े-लिखे भारतीयों को आवश्यकता महसूस द्ोने लगी । 
इसलिए शासत्‌ को मजबूत बनाने की दृष्टि से १८३३ में सरकार ने अपनी शिक्षा 
सम्डन्धी नोदियों में तब्दीली की । मेकाले को मिल्रिटूस के अनुधार उसने धंग्रेजी 
शिक्षा के प्रचार का काये द्वाय में लिया। १८३४ में गत्र्तमेंट का अस्ताब अका* 
शित्त हुआ । १८४४ में दाडिज का पोपणा-पत्र प्रकाशित हुआ कि सरकारी नौकरिपाँ 
भंग्रेजी पढ़े-लिडे लोगों को दी दी जाए। इससे अपग्रेणी के प्रचार में बहुत बड़ी 
सफलता मिली । यह बढ़े हो महत्व की घोषणा थी, क्योंकि इसी के कारण भारठ 
का मानसिक कामाकहप हुआ । > 

सत्‌ १५१५ के बाद अंग्रेषी शिक्षा का जोर और बढ़ने लगा तथा जवेता कै 
उत्साह को देखकर सरकार भी शिक्षा विषपक ध्यय सें वृद्धि करने लगी, यथपि बरदर 
है| अन्दर उसे मातुम था कि जो व्यवस्था वह चला रही है उसका फ़ायदा धिर्पा उच्च 
वर्ग वालों को दी प्राप्त हो सकता है। निम्न वर्ग भयवा मध्यम वर्ग के लिए घरकार 
से कोई उत्सुकता नही दिखाई । वह मानती थी कि जब्र समाज का उच्च वर्ग शिक्षित 
हो जायगा हो बह देशी भाषाओं के माध्यम से मध्य तथा निम्न वर्ग को भी शास-विशा् 
की शिक्षा देकर उन्हें शिक्षित बना देगा । लेकिन यह छिर्क अनुमान ही रह गया। 
प्रत्यक्षतः ऐसा द्वो नदी पाया । १२१६ के व्यापक राष्ट्रीय मारदोलन के बाद पढ़े-विधे 
सोग गाँवों में णनता के पाध जाने दंगे, थोड़ा-बहुत लाम इससे गवश्य हुआ । 

जिस वर्ष पारत में दिपाही-विद्ीह हुआ उससे पहूसे भी देश के विभिन्‍न 


भागों में नवीय शिक्षण संस्पाएं स्थादित हो बुक थी । ऐसी संध्याओं में बवीस 
कलित बनारस ओर आगरा तथा बरेली कालेजों का साम मुख्यतः लिया जा छुकवः 


( २७० ) 


है । विद्रोह के समाप्त होते-होते मद्रास और वम्बई में विश्वविद्यालयों की स्थापना 
हुईं। आगे चलकर घन्‌ १5८२ में लाहौर में पंजाब विश्वविद्यालय का श्रीगणेश 
हुआ और सन्‌ १८८७ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापता हुई। फिर तो 
देश में स्कूल बौ र कालेज खोलने की होड़ सी मच गई । इन सभी शिक्षण संस्या थों 
के माध्यम से भारत में पाश्चात्य धिक्षा तथा पश्चिमी विचारधारा का बहुत अधिक 
प्रचार हुमा । 


अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार-प्रधार में ईंधाई मिशनरियों करे उत्साह और सरकारी 
नीतियों को लेकर कई अनुमान लगाये गये हैं। विचारकों का एकू अनुमान तो यह 
है कि ईपाई मिशनरियाँ भारतीयों के बीच अपने ढंग को शिक्षा पद्धति चलाकर इस 
देश को कद्रत्तान बनाना चाहती थी | मादिम जातियों के बीच उनका प्रवेश शिक्षा 
के माध्यम से हुआ था और गिश्षा के सद्वारे ही उत्होने इप छातियों के लोगों को 
अपने धर्म में दीक्षित भी क्रिया था | कुछ उच्चवंधीय बंगाली दिन्दु भी धिक्षा के इस 
जाल में उन्नप्तकर क्रिश्वियन बने यये थे । इस प्रकार धर्म प्रचाएकों को बहुत बड़ी 
आशा थो कि थिक्षा के माध्यम से ही वे दिखु पमाय को ईदाई बयाने में समर्थ हो 
जायेंगे । दुसरी वात इस सम्बन्ध में यह फही जाती है कि अंग्रेनी शिक्षा भारत में 
इसलिए चलाई गई थी कि यही के अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग तन से भारतीय गौर 
मन से अग्रेज हो जाएँ, , नितते.अंग्रेथों का विरोध करते की इच्छा कधी ने हो १, 
मे दोनों बातें अंश्तः ठीक घिदध हुई। हम कह;खकते हैँ कि मीन शिक्षा में अनेक. 
दोष रहने हुए मी उससे भारतीय जोवन अवेक थर्थों में लामा'स्वत- हुआ । अंग्रेजी 
शिक्षा के कारण ही लोगों में राष्ट्रीयता का उत्साह जाप्रत हुआ, जिससे प्रारतवा्ी 
अपने अधिक ण्रों की मांग कर राके । 


इस प्रकार उच्च अंग्रेजी शिक्षा के परिगामस्वरप भारत का शिक्षित वर्ग 
यूरोपीय ज्ञान-विज्ञात का महत्व समझने लगा था। प्राचीन भारतीय घास्त्रों की सोज 
भी, भव बिना मूरोपीय विद्वानों का सहारा लिए सम्भव नहीं थी | मैव्समूलर के 
कार्यों हे भारत की प्राचीन गरिमा की अभूतपूर्व वृद्धि की। ४पग्रेजी का ज्ञान-विशान 
के क्षेत्र में एुक छत्र राज्य स्थावित हो गया । एक बात इस सन्दर्भ में सदैव स्मरण 
रखने की है कि नत्रीन शिक्षा ओर नव जागरण के इस परिपेक्ष में तत्व के रूप में भारत 
का बतीतोदार भी हुआ, जिसके फत्रस्वृछत भारतवाधियों में आत्म-गोरव की भाववा 
प्रबल हुई और वे भी अउने को किसी उच्चतर सम्यता और धंस्कृति के दंशव कहते 
का गर्व श्राप्त कर सके । 

१६वीं शताबदी में हुई सांस्कृतिक क्रांति अपने में ही विकास की गदि पार € 
बिदेगी संस्कृति के आक्रमण तथा प्रचार से परिवर्तित हुई । मह परिवर्तन अपनी 


( छू ) 


स्वाभाविक गति से न द्वोकर आकस्मिक रूप से हुआ दथा उस्तते संघर्ष और जरा- 
जकटा फी स्थिति उत्पस्त फर दी। एस परिवर्तन के मूल में दो परस्पर विरोधी 
संस्कृतियोँ का सम्पर्क मुहय पाग्ण के रूप में वर्तमान पा । एक औो< शिक्षित मध्यम 
बगे। जो शासन प्रणाली में नौकरी पाना ही जीवन की बड़ो सफलदा गातता था; 
और अंग्रेज अफसर हूं जियका सास्क्ृतिक प्रतीक षा। यूरोपीय विचारधारा वया 
दिक्षा का पुजारी ही नहों। बल्कि यूरोपीय रहन-सहत तथा जीवव सम्बन्धी दृरिटः 
कौण को भी आदर्श मानने लगा था । मैकाले दा उद्देश्य अंग्रेजी शिक्षा के अचार के 
पीछे ऐसे ही भारतीयों का निर्माण करना था। जिसकी चर्चा हम पहले कर बाय 
हैं। उसमे स्पष्ट शब्दों में कह्दा कि हमे ऐसे बर्ग का निर्माण का चादिए जो मंप्रेज 
शासभों ठपा शासितों के वीच माध्यन का काम करें| थिछ्का रत और रंग भाए: 
हीय हो लेकिन जिसकी अभिदति, विचार, नैतिकता तथा बुद्धि अंग्रेणी रो । 
इम नव शिक्षितों ने यूरोपीय रहन-सहन में क्षपत को ढालेना प्ररस्म कर 
दिया झोर मैकाले की मनोकामना बहुत हद ठक धूर्ण होठी दिखाई पड़ने लगी। लैडिय 
साधारण घनता अभी भी अपनी पुरानी रफ्तार से ही चलतोणा रही थी। इवके 
पास छक अभी मूरोपीय संस्कृति की छकाचौंध नहीं पहैच पाई पी । परिणाम: ४६ 
हुआ कि भारतीय जीवन में एक भयंकर राई बनती गई जिसके एक हिनारे पर अंग्रे 
पढ़े-लिखे लोगों का जर्पा था तो दूसरे किनारे पर गांवों की पपार भोली-भातती 
ग्रामीण जनता छो परम्पराप्रिय थी और जिसमे दृठात्‌ कोई पण्विर्तन लावा सम्भव 
नहीं था । बैठे भी यदि यू तेपीय सभ्यहा तथा झंस्कृति का प्रभाव साधारण जगता 
तक पहुँच गया द्वोता दो स्थिति कुछ बौर ही दोठी। व है 
सच पृष्ठा जाय तो इन नवशिक्षित लोगों में भी बैघारिक : दृढ़ता का बभाव 
हो बहुत दिनों तक दिलाई पड़ठा रद्दा | ने दिक्षा तो नई लेते रहे लेकिय उयोे घरों 
ठथा परिवारों का वातावरण पुरानी दाल फा ही बना रहा जिसकी वजद से उध 
छमामे के बहुत पढ़े-लिसे लोगों में यह विरोधाभास देखमे को मिल जायेगा कि । 
बढ़ते हो मिल्टन, मिल आदि फो ये और बपने घरों में [कर भी पंडे और परोदितों 
हा मूर्दि पूजा भादि के भगत बने हुए ये । बोद्धिक स्तर पर हिन्दू धर्म तथा संस्कृति 
के तत्कालीन रूप में बास्था समास हो जाने के दावजुद उनका सामाजिक नैतिक (था 
आध्यात्मिक जीवन उसी से संचालिद होता था । इस प्रकार एक विषम परिस्पिि 
का सामना करता पड़ रहा था जिसे उरदार भी दूर कर सकने में धक्षम प्रतीत ह॑ई. 
छिर भी मद तो मानना पढ़ेगा कि यह सब सांस्कृतिक संक्रमण के कारण ह्वी हुआ! 
स्व शिक्षा प्राप्त भारतवासियों के दिदारों ने २धवी शताब्दी के नव जागर' 
के लिए लोगों को प्रेरणा प्रदाव को । लेकिन जिन भारतीयों पर अंग्रेशियत का नशे 
युरी दरद दवावी पा उनसे इनकी स्थिति काफ़ी घलग देखी जा सकती है। 7र्यों। 


( रह ) 


गहाँ अंग्रेवियत हे रहनुमा भारतीय रहन-सहन तषा भारतीय तौर-तरीकों, खाव- 
पान ओर वेश-भूपा को दक्षियादूस और फरुहृड़ समझने सगे थे। यहाँ भारतीय राष्ट्री- 
यता ठवा प्राचीन भारत पर गय॑ करने वाले विचारक अंग्रेजी सभ्यता को परहण कर 
सेने के बावजूद प्राचीन भारत में श्रदा और मादर कायम रसे हुए थे । प्रश्त उठ सकता 
है कि झिर इने लोगों ने अंग्रेजी सम्पता वर्षों प्रहण की था| इसके उत्तर में हम 
यही कद सहते हैं हि तस्‍्कालीन परिस्यितियाँ कुछ ऐसो थी कि लोग नई चान्तनदास 
में नहीं आते थे उनको सामाजिक गौरव नहीं प्राप्त द्ोठा पा। 
१९वीं शतार्री उत्तराद्ध तह आते जाते अं ग्रेजो पढ़े-लिखें भारतोय ब्रुद्धि 

जोवियों के दोन मुझ्य वर्ग घन गये । एक यह वर्ग जो भारतीय प्राचीव ४र्म। समाज 
ओर सम्यवा तथा संस्कृति को विक्ही हुई, दकशिशादृव और विद्े-प्रिटी मातवा था 
और यूरोपीय सम्यता तपा संस्कृति को संसार हो श्रेष्ठ संस्कृति के रूप में 

उपासना में सश्लीन था। दूसरा वर्ग वह था जो यूरोपीय ज्ञान-विज्ञान को नझरत 

की नभर से देखता था और यूरोपिपनों की पर्मच्युत जाति मानकर, धपनों संघ्कृति 

की श्रेष्ठता खादने की कोशिश फरता था। इस वर्ग के विधारकों के अनुसार अंग्रेजी 

राक्षसी भाषा थी निधके पढ़ने से भारतीय नवपुवक आधधादो से धर्मप्रष्ठ हो सझुते 

थे। हम वर्ग का कहना था कि भारत को विदेशों से कुछ भी सीखने की आवश्यकता 

नहों है. वर्योक्ति दुनियां भर की ज्ञान-विज्ञान संबंधी बातों का उल्लेख तो उसके 

प्राचीन धामि+ ग्रस्षों तपा वेदों में ही उपलब्ध हैं। इसलिए आवश्यकता वेदो के 

अध्ययन, अध्यापन को है, न कि अंग्रेजी की छिड़की से पश्चिमो शान-विज्ञान का 

वायुत्रेवत करते की । स्वामी दयानरद सरस्वतो ने पारचात्य संस्कृति के अर्थालुया यियों 

को मुँह तोड़ जबाद दिया । इधमें दो मत महों हो खकठे कि स्वामी जो का यह दृष्टि- 

फोम पारचात्य सम्यता के अन्धमक्तों की प्रतिक्तिया में उत्पन्न हुआ था, लेकित इससे 

भारतीय प्राचीन गरिमा की बहुत हृद तहत रक्षा भी हुई। ऐसे समय में तब चारों 

तरफ पाएचात्य संस्कृति अपना जाल फैना चुको थो, भारत की प्रादीन संस्कृति को 

जिलाए रखते की दृष्टि के स्वामी दयानरद सरस्वती का यह कार्य अनायास ही 

ऐठविद्ा धिक महत्व का बन जाता है। यद्यपि यह भो भुलाया नहों जा सकता कि 

इससे एक दुष्परिणाम यह विशुला कि पाश्चारय संस्कृति के सभी पहलुओं को लोय 

अवांछनोप मानने लगे, जबकि दस्तु स्थरिदि ऐसी नहीं थो । 

इन दो अतिवादो विचारधाराओं के अतिरिक्त एक तोसरी विचारधारा भो 

घीरे-घीरे अपना मंच तंयार करने में लंगो थी। यह विचारधारा दोनों विचार- 

धाराओं के परस्पर सामंजस्प एवं सन्तुलन पर आधोरित थी, थो निश्वय ही स्वस्थ 

ओर सरमोचीन कही णा सकेती है । इस वर्ग के विचारकों का मंत: यहूं था कि 

प्राश्वात्य तथा भारतीय दोनों संस्क्तियों के प्रति अंध्रेभक्ति को त्थागकर युग के 
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अनुसार उपयोगी तत्वों को चाहे वे जिध संस्कृति के हों. स्वोकार . किया णाप। 
वस्तुतः यह चुवाव प्रक्रिया ही धाघुनिर भारतीय संस्कृति की टीढ़ है, भौर इसी पे 
उसका निर्माण हुआ है। यह चुदाव प्रयति निश्चय ही पाश्चात्य संस्कृति के ग्रदणीय 
तत्वों को अपनाने के लिए ही ग्रहण की गई थी । इस प्रकार यूरोपीय संस्कृषि के 
उपयोगी तत्वों को ग्रहण करके भारतीय संस्कृति से उनका सामंजस्य विटाने का बल 
हुआ । इस नवीन पद्धति से भारतीय तथा पाश्चारय संस्कृति के बहुत से ऐसे तत्व 
जो मानव की बुनियादी मिन्दगी के लिए आवश्यक और उपयोगी थे, भापद्ष में परत 
मिल गये बौर दोनों के मेल से एक ऐसी भिलो-जुली संघ्कृति का विकास हुमा, 
णो मानवढा फी रक्षा बोर उसके कल्याण के घिए प्रतिश्रुत समश्ती गई । बह्दते की 
भावश्यकता नहीं कि आधुनिक भारतीय संस्कृति से तातये इसी व विशश्चित 
संस्कृति से है। राजाराम मोहनराय, ईप्वरपद्ध विद्यासायर, स्वामी विवेशानर 
कथा रानाडे आदि सम्ो भनीषियों ने किसी भी संस्कृति को समग्र रूप सै नहों 
लिया। बरन्‌ दोनों श्रे उपयोगी तत्वों का चयन ही इनका भी खद््य था। 
स्वारांश यह कि आधुनिक भारत के नव-निर्मागर्क्ताओं को एकसाथ दो 
ओर से संधर्प करवा पड़ा । बिसकी भावधारा सामाजिक सुधार आन्‍्दोसनों में प्रति" 
फलित हुई भोर दुसरे उरहें पाप्वात्य संस्कृति के बढ़ते हुए प्रभावों से भी झुप्तवा 
पड़ा, बिसके परिणामस्वरूप हमें शाष्ट्रीय जायरण तथा स्वाधीनता श्रवोल्व के 
दरशेन हुए । यह सामाजिक तथा राजनीतिक दोनों जागरण नवीद सांस्कृतिक जाग 
रण फ्रै ही दो पहलू थे। समाद पर रुढ़िवादी लोगों का अप्रिकार था तथा शासन 
सृत्र भंग्रेजों के हाथ में था | अत: सांस्कृतिक विकास के लिए यह ब्ावेश्यक या कि 
इन दोनों नियंत्रणों को समाप्त किया जाय] हे 
पे वी शताब्दी के भारत की दामिर दया सामाजिक क्षेत्रों में शोधवीय 
स्थिति थी तथा परम्परा, रीति रिवाज तथा धर्म के धाम पर अनेकों बुराइयाँ समाज 
में फैली हुई थी। समाज में विशेषतः नारी का स्थान मानवीय भूमि पर ने होकर 
उपभोग सामग्री के रूप में होना बहुत ही शर्मनाक दात थी। मनु को दुद्वाई देकर 
तत्कालीन समाज नारी को जीवन भर पिता, पति तथा पुत्र के संरक्षण में रखता 
था। माँ-बाप के लिए लड़की का जन्म दुख तथा अधाग्य का प्रतीक समझा णाता 
था। विधवा दोने पर उठे पति कछी चिता पर जमकर अपने सवीश्व की परीक्षा 
देनी पड़ती थी, गौर समाज आत्म हत्या के इस सार्वजद्िक समारोह में बड़े उत्पाह 
तथा गौरव के साथ भाग लेता था। खान पाव तवा शादी ब्याह के नियम इतते 
कठोर थे हि प्रत्येक परिवार तथा उपजातियाँ दूसरे से विलकुल अलग्न्भन्नग वी। 
इसीलिए धामिक क्षेत्र में बहुदेवोपासना का भी अचलन हुआ । बयोकि सभी उप“ 
जातियों के इष्ट देवता अपने मलय-मलग अस्तित्व वाले थे साथ ही उनकी उपायना 
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चरदियाँ भी उरहों दी परद अलग-मलग मादी जाती थो। धामिक बर्यविश्वाणों 
का बोलराधा चा धौर भो जाति इस दुृष्दि से जितना ही थाये थी उसे धारमिक 
दृष्टि से उतनी ही उच्चता प्राप्त थी । ऐसी दा में लोगों पा स्वर्तत जोवन विताना 
दूमर हो गया था, पर्योकि समाय उन्हें प्रत्येष्ठ क्षेत्र में इस बात के लिए मजदूर कर 
देता था किये परम्परित सढ़ियों का पातन करें ही। ऐसी बात नहीं कि लोग इस 
परिठि से मृत्ता नहरों होना थाहते थे, सेडिव रूढ़ियादी तत्य इतने शक्तिशाली थे कि 
इसके यागे एस परियर्ततवादियों की एक नही चल सफुदी थी । 


ऐसी उपन्त-प्रपल और बराजकताएुर्ण स्थिति में ईसाई मिधनर्रियों के माध्यम 
से इमाई धर्म वा प्रयार-प्रसार प्रारम्प हुआ। इसमें संदेह नहीं कि ईधाई धर्म के 
प्रचार के लिए यह परिस्थिति सर्वोत्तम थी, फर्योकि परिवर्दवदादियों के लिए झृढ़ियों 
ओर भन्धविश्यारों से भपने को मुक्त करने छा इससे उचित अवसर दूसरा महीं मिल 
सकता था। मिशमरियों ने धर्म के प्रधार फे साप-साय समाज सेवा तथा मवीन 
सामाजिक दिदारों का प्रचार भी किया, थो भारतीदों के लिए मुक्ति मार्ग की तरह 
था। लेकिन यह धर्म परिवर्तन द्वारा ही सम्गव था । घतः अनेकों हिन्द, ईसाई धर्म 
में दीक्षित होने लगे । जहां उस्हें सामाजिक स्वतंत्रता उपलब्ध थी। जाहिर है कि इन 
खोगों के आरपंण झा केद्ध ईसाई धर्म नद्ीं चा, बल्कि ईसाईयों के सामाजिक तपा 
धार्मिक स्वच्छन्द विचार ये जिधकी प्रेरणा से उन्होंने अपने प्र्म तक फा परिवर्तन 
पर धाला। मिशानरियों के बहुत प्रयत्व करे यावजुद भी इस धर्म परिवर्तन ने पी 
सामूदिए एप नहीं लिया, परयोकि घामिए दृष्टि से वे हिन्दू धर्म से बहुत सधिक 
अमनस्तुष्य नही पे । उनकी अपरुष्टि धिर्फ सामाजिक परिस्थितियों से थी, इतलिए णो 
लोग इन्‍्दू समात्र की कठोरता से क्षुब्ध थे, सबसे पहले उन्होंने ही ईसाई धर्म को 
अद्ृर्ण दिया | एव तरह से चाहे थोड़े जंयों में ही सही हिन्दुओं को ईसाई बनाने 
का यह हार्यह्प्र मिनमतरियों के कार्य का एक प्रमुख अंग बन गया । यह देखकर 
आरतीप संस्कृति , में कवि रखने थाले तथा स्वाभिषानों हिन्दुओँ का ध्यान अपने 
मम्ाव, सस्दृरति तथा धर्म को और गया । इसी प्रविक्रिया का परिणाम था १६वों 
शताब्यी का व्यापक सुधार आन्‍्दोचन, जिसनी व्याधि न केवल धामिक्ष तथा सामा- 
जिक सुधारों 5क ही सोमित थो बल्ठि उसझ्ता क्षेत्र सम्यता और संस्कृति के क्षेत्रों 
के साथ ही राजनीतिक तथा गाथिक क्षेत्रों तक भी फैला हुआ था। इन सभी 
सुधार ग्गन्दोीलनो का लक्ष्य सक्षेप्र में र्म तथा समाज भौर संस्कृति को समय के 
सन्दर्भ में पुनः व्याख्शयित करके सामाजिक जीवन के साथ उदकी उचित साम्य 
चैठावै हुए उन्हें पुनः प्रहिष्ठित करना, विश्यृंखलित सामाजिक जीवन को एक नया 
सुगठित हय देना और इस प्रकार आधुनिक भारत का सव निर्माण करना था । 
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नवीब आधु्िक शिक्षा के अतिरिक्त अंग्रेजी शासन-काल के प्रास्म्म में देश 
का नवीद वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ भी सम्पर्क स्थापित हुआ, शिसतेन 
केवल देय में राजवीतिक एता स्थापित हुई बौर जागृति उत्पन्न हुई बरन उसे 
देश अपनी संकीर्ण परिधि से बाहर मिरुल कर बाहरी दुनिया से सम्पर्फ स्थापित 
करने में भी सफत्त हुआ । और ध्वाथ ही अनेक सुधारवादी आम्दोलनों का बल 
हुआ | देश में जो मध्यमुगीन पौराणिक दृष्टिकोण था, उसे वैज्ञानिक आविष्कारों 
के कारण प्रबल बाधात पहुँचा | बाहर की दुनियाँ के इस सम्पर्क से बाधुतिओ 
भारत का नव निर्माय भी सम्भव हो सका । रेलो के कारण भारत आपिक दृष्टि 
से एक इकाई बन गया । इस एकता के गठबाघन में रेलों के शतिरिक्त सैनिक 
संगठन, सड़क, हार, प्रेस, डाक विभाग आदि मे भी महत्वपूर्ण मोग दिया साथ ही 
शोद्योगिक तथा वैज्ञानिक उप्तति के क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाया । लेकिन देश की 
बात्म गोरव उभर से सका जब तक कि कम्पनो का शासन सामाध्त नहीं हुमा । 


वैज्ञातिक घाविष्कार--नव जागरण के पीछे छापे की मशीनों का भी योगदार 
महत्वपूर्ण पाना जा सकता है। क्योंकि शिक्षा के प्रचार तथा साद्वित्यिक उन्नति 
के साथ प्रेस्ों का अभिन्न सम्बन्ध रहा है। जैसे-जैसे भारत में प्रेस़ों का प्रचार बढ़ा 
दैसे-बैसे यहाँ की दिक्षा में भी तेजी आती गई। प्रेसों के साथ ही संमादार प्नो 
का प्रचलन हुआ णो बाद में किसी भो तरह के आन्दोलवों की सफलता के लिए 
आवश्यक उपादान प्रमाणित हुए। हेस्टिग्य भौर लार्ड कार्नवालिस के धमय मं 
बंगाल भोर मद्रास में कई प्रेसों की स्थापया हुई । इसी समय विल्यायती अखबारों 
का आना भी प्रारंभ हुमा, जिससे भारतीय अश्वारों रो उचित प्रोत्याइन मिला। 
इस प्रकार पत्रकारिता की छला का भी श्रीगणेश् भारतवर्ष में इसी समय हुआ। 
जिससे आगे चलकर हिन्दी गद्य का विकास हुआ । इस प्रकार राजनीतिक, धार्मिक 
तथा सांस्कृतिक सम क्षेत्रों में इन अखबारों के माध्यम से वैचारिक एकवा स्थापित 
दोवे लगी । इस काल में अंग्रेजी के साथ-साय दर्जनों हिन्दी पत्र भी प्रकाशित हूंए 
बिनके माध्यम से विविध क्षेत्रों को उन्नति के साथ ह्वींसाथ हिस्दी गद्य की भी 
धभुतपूर्व प्रयति हुईं, जिसे हम पत्रकारिता की शैजी के नाम से जानते हैं । 


अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से भारतवाधियों मे अपने समाज और दैश के अति 
घो बवीय चेतना अगी, उद्यो के भीतर से-धमारी यारी राजनीतिक, सामाजिक और 
घाभिक क्रांतियों का जन्म हुआ। यह सामाजिक चेतना भारत को यूरोपीय सम्पर्क 
ष॒या अंग्रेजी शिक्षा से प्रात्त हुई है । यह ठोक है कि भारतीय बनता की अशिक्षा एवं 
,भन्धविश्वास के चंगुल से छुड़ाने अथवा उसके भीधर प्रगतिशील विचारों को प्रेरित 
करने का काम अंग्रेजी ने नही किया,  किस्तु नई शिक्षा के अचार से ये कार्य स्वतः ह्ढी 
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छिठ हो गये । इस नई शिक्षा का एक सुखद परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजी के माध्यम 
पे यूरोप के तेज[ृर्ण विचारों के सम्पर्क में बाते जावे शिक्षित भारतवाधियों को 
मासिक एकता में भी वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त ध्यान देने योग्य एक वात यह भी 
है कि घब अंग्रेजी का प्रदार भारत में बढ़ रहा या, तब यूरोप में स्वतंत्रता राष्ट्रीयदा 
प्रजातंतर और उदार भादनाओं के जोरदार आंदोलन चल रहे थे, अठारहवी सदी से 
गूरीप में प्ान्ठिकारी विचारों के जो नेता उत्पन्न हुए, अनेक हलचवों और क्लान्तियों 
के दाद १८वीं सदी में आकर उनके विदारों ने दर्शन का रुप से लिया और वे यूरोप 
को ब्रान्दोलित करने जगे । विदारों का यह आम्रेलन सहस्त्र घारादों में चर रहा 
था, झविता, चाटक, उपन्याप, आलोचना, निदन्ध, दर्शव, भाषण शोर शास्त्रार्थ तथा 
रामनीतिक दलों एवं सरकारों के संगठनों में से सबके सव इन विघारों से ऑओंत-प्ौत 
हो रहे थे । स्वयं इंग्लंड में भी कुछ कातुनी संशोधनों को लेकर घमावान आन्दोलन 
चलाया वा रहा था । वही राज्य अव्ठा है। जिसमें अधिकाधिक लोगों का द्वित 
निद्वित द्वो, मौर ऐसे अनेक विचार इंग्लेद में भी स्वीकार किये जाते लगे थे | इध 
सारे विचारों और मानदोलनों का उत्तराधिकार भारतवर्ष को अपने भाप प्राप्व हो 
गया, क्योंकि अंग्रेजी भाप के द्वारा इस देश के चिन्ठक यूरोपीय विचारकों के गहवे 
सम्पर्क में भा चुके थे । यूरोप की इन तथाकथित वैचारिक क्रारितयोँ में उस समय 
भारत ने अपना योगदान, विचारक की हैठिण्त से भले ही न दिया हो, किन्तु उनका' 
प्रभाव प्रदण करते में यह देश यूरोप से कदापि पीछे नही रदह्दा 


नवीन शिक्षा ओर वेज्ञानिक आदिष्कारों के कारण भारतवासियों के विधारों 
में, उनकी जीवच-पद्धति में तथा भारतोय जीवन में रढ़िवादिवा के साथ-साथ नवीन 
चेतना भी उत्पन्न हो गई थी। इसीलिए उत्त समय का भारतोय जीवन नत्तो 
पूर्णहपेण प्राचीच ही था और न पूर्णरूपेण नवीन। इस सम्बन्ध में दुधरी 
बात स्मरघ रखने की यह है क्षि मह नवीन चेतना केवल शिक्षित वर्य तक ही सीमित 
थी। साधारण जन समूह जहाँ था, वहीं बना रहा । इसीलिए पराश्वात्य सम्यता के 
साथ सम्पर्क स्थापित होने के कारण जो ध्यापक क्रान्तिकारी परिणापर दृष्टिगोचर 
होवा धाहिद्‌ था वह न हो सका । नदीन शिक्षा प्राप्त वर्ग दी भारतीय संस्कृति की 
स्थापना फिर से करने के लिए चिन्तित थः । यह चेउना मूलतः सांस्क्ृतिक दही थी। 
स्वामी रामकृष्ण परम हंस, स्वामी विवेकानंद योगी, अरविन्द, रमण महवि, रवीस्द्र- 
नाथ ठाकुर, गांधी जी ब्ादि इसी नवीन दांस्कृतिक चेतना के प्रतीक बनकर आगे | 
बयोछि यह चेतना बे वल शिक्षित वर्ग तक ही - सीमित थी । इसीलिए यह चेतना न 
दो अपने देध को घरती की बन सको बोर न उसका जो स्वस्थ रूप दोवा धादिए 
था, वही उपर पाया और आधे भीतर बाये * दाहर -की उक्ति चरितार्थ होने लंगो । 
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चैश की जो नयीव संस्कृति थी, यह घीरे-धीरे भारतीय रूम भर पाश्यात्य छुधिक 
होती गई । इस पर भी पारदात्य प्रभाव छेवल णीयन के बाह्य उपकरणों तक ही 
सीपित रहा | यही काएण है कि धाज भी धद धंग्रेज घजे गये हैं। पाश्वार्य सम्यदा 
और संस्क्षति वा प्रभाव देश में निरन्तर बढ़ता था रहा है और भविष्य मे इधके 
अप्रिकाधिक बढ़ेते की ही सम्भावना दीक्ष पड़दी है 
नये शिक्षा प्राप्त भारतवातियीं पी राशवीतिक महत्वादांक्षा पढ़ने लगी थो। 
जिले फतस्वष्प्र १८८५ में “इण्डियन मेशवल कांग्रेष” फ्रो स्थापना हुई। उसकी 
नस्थापवा और उसके ऐविहाधिक विज्ञाप्त का इतिहाध सर्वेविधित हैं। उसही पुरा" 
वृत्ति की यहाँ कोई भावश्यकठा नही । यही “इृण्डियन नेशनल कांग्रेस!” भारतवर्ष में 
राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा का प्रतीक बनकर उपस्यित हुई और अनेक राजवीतिक भाँदी- 
“धन घलावे के बाद भारतीय स्वतंत्रता का गाष्यम छिद्ध हुई। भारत के राष्ट्रीय 
ग्राम में अवेक उतार-चढ़ाव जाये, विन्‍्तु देश फी स्वाधोनता भाएतवर्प जैसे प्राधीव 
"देश के सांस्कृतिक पुनजगिरण के लिए आवश्यक समझी गई। अ्रासंगिक रूप में विंग 
'भेग-भारदोलन' और होमरूच आारदोलन ने राष्ट्र-भाववा फो पुष्ठ बताया । इसके 
"साथ ही नेक महापुरुषों ने राष्ट्रीय भावना के प्रचार एं प्रधार के लिए अथक 
परिश्रम भौर बलिदान किए। यह राष्ट्रीय बान्दोलन राजनीटिक तो था ही, दिस्तु 


राष्ट्रीय धानदोलव के इतिहास का प्रत्येक विद्यार्थी पह जानता है कि उसके पीछे 
सासइ्विक चेतदा भी निहित थी ! 


मवीन शिक्षा और देशानिक ध्वाविष्कारों के कारण न केवल राष्ट्रीय भावना 
ही परृष्ट हुई वरन्‌ विविध सुघारवादी धारदोलनो को भी जन्म मिला | हिन्दी क्षेद्र से 
"जहाँ तक सम्वस्ध है, जार्य समाज आन्दोलन विशेष रूग से उल्लेखनीय है। सामाजिक 
'एवं घरमिक सुधारों के क्षेत्र मे शी परेग्प'प कौर नवीनता के बीच काफी संघर्ष दुआ। 
।पुरातन का मोह एकदम छूट भी बह्दी सप्तता था। स्वामी दयानन्द सरस्वती, प हाँ 
एक बोर वैदिक धर्म की फिर से स्थापना चाहते थे, वहाँ वे गुरुकुल भी स्थापित 
करवा चाहते थे, बद्ाँ आर्य समाज भाधुनिक शिक्षा पठति की भी प्रहण करना घहता 
था। इन सुधा रवादी भान्दोलनों ने भी सांस्कृतिक चेतना को प्रोर्धाहन प्रदाद किया । 
'इन सुधारवादी दाग्दोलनों पर पाश्दात्य प्रभाव बिल्कुल नही था, यह नहीं पद्दा जा 
सकता | ब्रह्म समाज और आदर समाग दोनों आस्दोलनों की प्रचार-पद्धतियाँ बहुत 
'कुछ ईसाई मिश्वनरियों से प्रहण की गई थी । इसनिए इतद सुघारवादी काशदोलर्चों के 
"फारण उत्पन्न सांस्कृतिक चेतना न तो विशुद्ध शारतीय थी और न तो पाश्यात्य 
“उसके विविव पक्षों पर आगे को अध्यायों में विचार किया धायेगा | - 

“कहने की आवश्यकता नहीं कि इन नवोस्पत्व भारतोम सांस्कृतिक चेतना 
हे दो बहुत बड़ी बाधाएं थों--पुक तो देश की पराधीमता और दूधरी बच्रेंजों 
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द्वारा भात्त का आाधिक शोपण । पराधीवता के फ्रारण जहाँ भारतोश जीवन के 
विविध क्षेत्रों में गत्यावरोध उत्पन्त हुआ वहाँ अनुकरण को अ्रवृत्ति भी भ्रवल होती 
गई । देश की सांस्कृतिक देतना इससे प्रभावित हुए बिता नहीं रह सकी । जहाँ 
तक आधिक शोषण का संबंध है, उससे राजवीतिक दास़दा में कोढ़ में खाज का 
काम क्रिया | भंग्रेजों की माधिक नीति क्‍या थी और उरहोंने क्रिस प्रकार देश 
का बाधिक ग्रोषण किया, इस पर विविध विद्धादों ने समय-समय पर काफी 
विस्तार से विचार किया है, जिसके विष्कर्प आज भी सर्वमाग्य हैं। अंग्रेजो की 
साविक वीति के कारण भारतवर्ष दुनिया का सबधे अधिक निर्धव देश समझा 
जाने लगा था । साधारण जनता को, विशेषत्ः किसानों तथा मजदूरों के वहुसंस्य॑क 
वर्ग, को, दौतों समय पेट भर भोशन भी नहीं मिल पाता था। इस शोचनीय 
आधिक अवस्था ने सांस्कृतिक चेतना को उभारते में सहायता करते फी तो दांत 


क्या उसने देश के अभ्रपार जन समूह को इस सांस्कृतिक पेतना से विद्ोग 
रखा। 


भारतीय समाज में एक नये वर्ग (मध्यवर्ग) की स्थायना हुई । इस वर्ग को 
भाषिक ब्यवस्था से ही प्रेरणा तपा जीवन प्राप्त हुआ था । इसके पहले मध्यम वर्ग 
के रूप में भारतीय समाज में कोई भी वर्ग इस स्तर का ऐतिहासिक महद्ठत्व नहीं प्राप्त 
कर सका था। पैध्वो शताब्दी के उत्तराद्ध मे भारतीय इतिहाप ने ऐसा पलटा खामा 
हि अचानक मध्यम वर्ग समाज में सर्वाधिक विवादास्पद थोर धर्षा का विपय बने 
गया। बयोंकि इसी वर्ग के माध्यम ते सभी तरह फे परियर्तन प्रारम्भ हुए। यह उच्च 
वर्ग के नवीन प्रभावों से अलग रह कर छपनी हाटूटरता में हो अपना महरव 
ग्रमप्त रहा था । उन्हें नई थिक्षा से भी कोई मतलब नहीं था, व्योकि उन्हें उघच 
पिक्षा दिलाने में अंग्रेजी सरकार भी दिलचस्पी नद्ठी ते रदह्दी थी। इपर्पें 
सवा ही कोई राजनीठिक कारण रहा दहोगा। दूसरी तरफ निम्न यर्म निर्धन 
बोर बरिक्षित या तथा उसके पास इतने आविरू साधन भी उपलब्ध नदी थे कि 
यद्द गई शिक्षा प्राप्त कर सहता। अठः यह मध्यम वर्ग ही ऐसा था जो #ुछ 
फर सकता था, मयोंकि यह ुछ पढ़ा-सलिछा भथा ओर उद्धके पा साधने भी 
मौदृद पे, झिनके माध्यम ऐ वह मंप्रेजी शिक्षा ले सकता था। इस वर्ग के 
थग्तर्गत वगलस, डामटर, प्राध्यापड, सामास्य ध्यातारी, धरशारी मर्मघारी आदि 
याते पे घो स्वभाव से ही मेहनठी तथा महस्वशांशी द्ोते थे।अठः यही वर्ग 
पराश्वास्य प्रम्ावों में सादे अधिक आगे रहा। दंदोन विखाएं से प्रेरणा एड्डअ 
दरके इस मध्पम वर्ग मे भारतोग जीवन में अमृठपुर्द शान्विशारी परिदर्तदव उपस्चित 
ढिये | इसो दर्ग के माम्यम से भारद आएनिप््ठा की बोर आगे बढ़ा हपा धंघार 
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के अग्य देशों से भी अपना सम्पर्क स्थापित करियां। इस वर्ग को चेतना प्रारम्भ में 
राजनीतिक और धाधिक थी तथा इसकी राष्ट्रीयता में हिन्दुत्व की मात्रा अधिक थी। 
साथ हो वर्ग, घर्म एवं साम्प्रदायिक विषयों से सम्बस्धित एक अन्य भावना का भी 
इसमें प्रादुर्भाव हुआ जिध्षने साम्प्रदायिक निर्वाचन, सरकारी नोकरियों, आधिक 
तुव्धाओों आदि की माँध की। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में इन सुधारवादियों 
को बहुत अधिफ सफलता तथा प्रोत्याहन नहीं 'प्रात्त हुआ। छत: वे म्रिश 
होकर सामज-सुधार तथा धार्मिक परिष्कार की ओर सुद़्ढे। यूँ भी एर्म तथा समाज 
का विस्तृत क्षेत्र सरकार फ्रे भय से परे था जबकि राजनीतिक कार्यक्रमों में यह 
भय हमेशा वर्तमान रहता था, झि सरकार कही नाराज न हो जाय । लेकिन सामा- 
जिक दया धामिक कार्यक्रमों के संचालन में यह डर बिलकुल नहों था, क्योकि 
सरकार इस ओर से उदासीन थी । यद्यपि यह उदासीनता उसके लिए मंहँगी पड़ी 
क्योंकि सामाजिक तथा धार्मिक मंचों को आधार बनाफ़र सरसकृतिक सुधा 
आन्रोलनों के नाम पर भारतीय बुद्धिज्ीवियों में छो। ध्यापक अभियात घलाया 
उसमें अंप्रंजी विरोधी बहुत सी बातें शामिल थीं। उसी का परिणाम या राष्ट्रीय 


उत्पान और प्रवल राष्ट्रीय भावनाओं का उदय, थो आगे अंग्रेजों के कार्यों में 
बाधक बा । 


निष्कर्पठ: भारतीय संस्कृति पाश्वात्य सभ्यता से बहुत दूर तक प्रभावित हुई । 
भारतवाती भारतीय सास्कृतिक हत्वों की दुह्माई अवए्य देते थे, किस्तु व्यावहारिक 
दृष्टि पे पश्विम का मुँह देखते हैं। न केवल राष्ट्रीय जागरण, शिक्षा पद्धति गौर 
सुधारवादी बारदोबनों में ही पश्चिम का प्रभाव स्पष्टठतः परिलक्षित होता है, 
वरन्‌ भारतीय प्रतिभा को पदचानवे में भी पश्चिम करी छाप ही हमने स्वीकार फी $ 
रवीस्द्रनाय ठाकुर या सर सी० बी० रमप कादि की प्रतिभा जद पश्चिम ते स्वीकार 
की, तो हृदने उसका अनुसरण छिया। महात्मा गाँधी का व्यक्षितत्य भी पश्चिम 
में ही बा था | हमारी राजनीतिक संस्थाएँ कौर पद्धवतियाँ भी प्रश्चिम ही की हैं। 
इसलिए भारत की आधुनिक्त सांस्कृतिक चेतना को “इण्डो डिटिश” नाम दिया 
जाय तो अनुपयुक्त त दोगा। द्विस्दी उपत्थासों के आधार पर आगे पृष्ठों 


में भारतीय संस्कृति का जो अध्ययन प्रस्तुत किया जायगा, वह इस बात का 
प्रमाण हैं । 


उपस्थत साहित्य --5 वीं शताब्दी का भारतीय सांस्कृतिक चव जागरण 
भारतीय सम्यता तथा संस्कृति के इतिहास में पुनश्त्याव काल के नाम से जाना 
छाता है, वयोकि इसो के बीच .भारतवादियों के जीवन में एक मामूल परिवर्तन 
उपस्थित हुआ । इसका प्रग्माव मं केवल धामिक घुधार 'बान्दोबव तक ही सीमित 
रहा, वल्कि व्यापक सांस्कृतिक घादल पर सामाजिक ' तथा राजनैतिक रंगमंच 


( रे७ ) 


भी बद्त कुछ बदल गया। भले ही दम पश्चिमी भाषा तथा साहित्य के सम्पर्क से 
अथवा विद्देशी प्रभाव में आान्दोलित हुए दों, लेकिन हमने अपनी संस्कृति के विकास 
का सार्ग इसके माध्यम से निश्वय ही प्रशस्त क्या । इस परिदर्तनों का भारतोय 
जीवन तथा समाज पर व्यापक प्रमाव पड़ा। साहित्य ठथा कला के क्षेत्र में भी 
परिवेतन हुआ। कला अब तन अमूर्त जगत की वायवो कल्पना मात्र थी, वह अब ठो 
जमीन पर उतर कर मानव को अपना विषय बताने को मजबूर हुई। कला तथा 
साहित्य में मावव जीवन की प्रतिष्ठा एक महत्ववुर्थ घढदा है, जो आधुनिक काल 
की ही उपज है । कला तथा साद्वित्य में आदर्श की अपेक्षा यथार्थ को अधिक प्रश्रय 
मित्ता मोर यद्यपि आदर्श तथा काल्पनिक भाव-लोक से कलाकार एकदम अपना 
सम्बन्ध तोड़ नही सके (कुछ तो आज भी नही तोड़ सके हैं) तो भी इतना तो मानना 
ही पढ़ेगा कि उपमें यथार्थ के प्रति आकर्षण उत्पस्त हुआ और उत्तरोत्तर वे गयार्थवादी 
दृष्टिकोण को ग्रहण करते गये । 


वस्तुतः सभ्यता तथा संस्कृति के विकास के समानास्तर ही कताकारों के 
दुष्टिकोम का भी विकास होता है। दूधरे अपेक्षाकृत सभ्य तथा सुसस्कृत समाज 
यथार्थ को अधिकाध्िक ग्रहय करके चलता है । यही कारण है कि हम म्यों-ज्यों 
सप्यता के स्तर पर विकसित द्वोते गये, स्यो-त्यों हमारों यथार्यवादी दृष्टि भो 
दोनों भर खरी होती गई । विदेच्यकाल में भाषा तथा साहित्य के क्षेत्र मे गद्य की 
उत्पत्ति का भो यही कारण है कर्योंकि यथार्थ कथन कै लिए जितना उपयुक्त माध्यम 
ग्रद्य की भाषा द्वोती है। उतना उपयुक्त माध्यम पद्य की भाषा नहीं । इसलिए हमारी 
ययार्ष दृष्टि ने ही हमें गद्य में लिखने को मजबूर किया। बाज यघार्थ के हमारे 
आप्रह ने गद्य का इतना जधिफ प्रचार तथा विकास कर लिया है कि हमें वरवत्त 
आज के इस युग को साहित्य के सरदर्भ में गद्ययुग! कहने पर मजेबुर होना पड़ता 
है । सचमुच गद्य की शैली ने अपनी अभिव्यक्ति की विविधता या ययार्थता के कारण 
हमें चमत्कृत कर दिया है । 


कथा साहित्य आज के युग को अभिव्यक्त करने के लिए यवोत्रम माध्यम 
रूप में अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका है। उपमें हम अपने युगीन ग्न्दर्मी का यडीव 
वित्र प्राप्त कर सकते हैं। आाज के जीवन की व्यापछता ठयथा विदिश्ता अपनी यकछत 
अभिव्यक्ति के लिए उपन्यास विद्या जैसे माध्यम ढो बेदा रखते है । दम पटल कह 
क्ाये हैं कि जीवन की नवीन परिस्थितियों के फदस्वशप भारत में मध्यप्र वर्ग का 
जन्म हुआ जो नव शिक्षा प्राप्त था। नव्रीन चेदना मे अनुत्रानिद इस वर्ग ने रपरे 
चारों ओर फा जीवन परदा और उधद्ध श्ढ़ें-गसे अंगों दूर करने छा भरवा 
प्रवत्त किया । उनझा दृष्ठिकोप बए़ने घारों बोर छे प्रीवद पर बाशापिट री 
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मयों कि उपस्थास का सम्दन्ध वास्तविक जोवन से ही अधिक है अतः मध्यम वर्ग 
की नवीन चेतना उपस्थादों के माध्यम से ही व्यक्त हुई। उतन्यात मध्यम वर्ग 
का मद्दाकाध्य बता और उसके द्वारा मध्यम्र वर्ग का विद्रोही स्वरुप प्रह्कुटित 
हुआ । 
यद्पि प्रारंभ में उपत्यास साहित्य का एक घम्दे काल तक जमकर विरोध 
द्वोता रद्वा, लेविन समय के परिवर्तन के साथ ही हय आधुनिक साहित्यिक विद्या 
में आज के साहित्य मे अपना गोरवपूर्ण स्थात प्राप्त कर थिया है। सम्मवतः इसके 
पीछे कारण यदी है कि यह मानव जीवन के सबसे अधिक निकट है| प्राधीत कान 
में मानव समाज के लिए जो महृत्व कविता का या, एलिजाबेय और विक्रमादित्य 
के समय में महत्व नाटक का या, उठसे भी कहीं अधिक महर्व थाज के युग में 
उपन्यास का हो गया है | विश्प साहित्य में अब तक साहित्यिक मोबुल पुरस्कार 
सबसे अधिक उपन्यामकारों को ही प्राप्त हुए हैं ।५ इसके अतिरिक्त संधार में जो 
महत्वपुर्ण तथा बड़ी क्रास्तियाँ हुई हैं उनमें भी उपन्यास ही सर्वाद्विक प्रेरणा-प्तोत 
रहे हैं। चाहे वह १5७६ ई० की फ्रास की कांतिद्वो या सन्‌ १६०५ की रूपी 
शांति का उत्स झसो, याल्टेयर, योती शादि उपन्यासक्रारों की रघनाएँ ही थों। 
इस सम्बन्ध में भगवतशरण उपाध्याय लिखते हैं--“'ईश्वरवादिता । ईसाई भाघाए 
अुंखता, परम्परा की शक्ति प्राकृतिक कानूव आदि की बाधारशिला हिल गई, जब 
याहटठेयर ने अपने लेखों ओर 'एमिस” (१७६१) द्वात खव॒ल आपात किया । दोनों ने 
अपनी कुष्िपों में अपने नये विचारों की शिला रखी ४१ इसप्ती प्रवार रूपी फ्रारित सें, 
भी झोर्की की रचनाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ,डिसके थिए उस्ते क्रारित का 
पुरोहित तक कट्ठा गया । पु 
उपम्यास-सादित्य के इसी व्यापक मद्टत्व को देखकर आचार्य शुक्त ने कद्दा 
कि !उपन्यात्त वर्तमान काल की सबसे बड़ी साहित्यिक देन हैं। दर्तमान जगत में 
उपस्यासों की बड़ी शक्ति है। समाज जो रूप पकड़ रहा है, उसके निम्न थर्गों में 
थो प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो रही हैं, उपन्याय उनमें विस्तृत प्रत्यक्षीकरण की अचृत्ति 
भी उत्पन्न ऋर सफते हैं !३ वह्तुतः वैज्ञानिक विक्नासक्रम के बधिकाधिक प्रचार एवं 
प्रधार का परिणाम यह हुआ कि गीति काथ्य और नाटक, साहित्य कोये दो 
विधाएं अपना महत्व खोने लगी ) ऐसे समय में उपन्यास द्वी एचमात्र ऐसा साहित्य 
रूप घिद्ध हुआ जो विज्ञान से हर माने में होड़ ले सकता था। दि मवीन मान्य- 
तारों को विधान जन्म दे रहा था; उन सबको आत्मसात करने की सामर्थ्य 
उपन्यास ने प्रदर्शित की । इस प्रकार वैज्ञाविक प्रभाव से चेतना के जो-जो स्वष्ठप 
निर्मित हुए, उद सबकी अभिव्यक्ति केवल उपन्यास साहित्य द्वारा ह्वी संप्रव हो 


( रह ) + बच 


सको । इपके अतिरिक्त आगस्त काम्ते द्वारा समाजशाह्य के, झाविष्कारं के वाद तो 
उपत्यास साहिश्य सामाजिक ज्ञाव और वैज्ञानिक चिवतों दोनों का पुर...उर्पभोग 
करते हुए पूर्व प्रातष्छित ध्ती साहिश्यिक विधाओ पर हावी दो-गया ॥ टुदी 
सारांध यह कि उपस्यास-पाद्वित्य भौर जीवन टा्जे “इसमे,प्राप-्यास इकद्ठे 
हो गये हैं कि दोनों में आउसी दुृरे एकदम समाप्त हो गई है। बस्तुत्त: उपन्यास 
और जीवन में पार्यवम कर पाना मुशिल है, क्योकि उपस्यास जं,यन का पुनर्त बन 
ही होता है। इस दृष्टि से उपन्यासकार की भूमिका ईश्वरीप सता के समकक्ष 
पहुंची हुई लगती हैं जो सम्पूर्ण सृष्टि का सृजन फरता है । उपस्यात उधी ईश्वरीय 
सृजन का पुनः सूजन है। मो प्रत्यक्ष हैँ; वह जीवन हैं बोर जो अप्रत्यक्ष हैं, वह पीवन 
का अभिन्न अंब है । सत्य को स्पिति दोनों में हैं । बर्योंकि सत्य झा महत्व सापेक्षिक 
द्वोता है। उपन्याम फेवत जीवन के प्रत्यक्ष को लेकर ही नहीं लिखा जाता, थो 
अप्रत्यक्ष तथा न दीछने वाला सर्प है, उसे लेकर भी लिखा जाता है। ताध्पर्ष यह 
हि उपस्यात मानत्र जीवन की सम्रग्रता ठथा उसे परिवेश की संधृर्णता फो भाषा" 
बंद करके प्रकाशित करने का प्रयास करता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि उपन्याद- 
कार की यह भूमिका मद्दाकाठ्यपार की भूमिका से एम महत्वपूर्ण नद्दी है । संभवत+ 
इसोनिप्‌ आज उपन्यास तथा मद्गाऊब्य में बहुत अधिक समता दिखाई पड़ने लगी 
है कि दोनों ही अपने समय की जिरदगी को इतिद्ास का साहित्यिक संस्करण कहे 
था सकते हैं । 
उपन्यात केवल गद्य में लिश्ली गई कथा नहीं हैं वल्कि वह म!नव जीवन 
का गद्य है। उपत्यात कला का बढ़ अथम गद्यरूप है, जो मावव को सम्रग्रता में 
ग्रहण करने त्या अभिव्यक्त करने को चेष्टा करता है। उपस्याध वह विद्या है यो 
यवार्थ जीवन का यधार्थवादी दुष्टि से अध्ययन करे, जिस काल में लिखा जाव 
उस काल के घीवन को ख्पायित करें ओर तत्कालीन जीवन-मूल्यों का निर्माण 
तथा उनका महृश्व भ्रतिपादित करें । जीवन से मतलब उन तप्ाम्र परिस्थितियों हे 
है, जो परिवेध का निर्माण करती है। सामाजिक आवश्यकताओं के दवाव से मुल 
प्रकृति का निममनर द्वोता है, जिसप्रे चरिय्रों का निर्माण भी द्वोता है। उपन्यातत 
साहित्य तमाज-व्यवस्था एवं प्रकृति के सामंजस्य एवं असामंजस्थ का उदघाटन 
करता है, वह केवल मूल आवेगों के उपभोग तक ही अपने को सीमित नद्ीं रखता | 
इसीलिए यह मादव णीदग रथ समग्र रूप चित्रित करते वाला आधुनिक युग का 
सब्ते सथक्त साहित्यिक माध्यम है । घावद जीवन की क्षांकी दथा उम्तके चरित्र की 
विभिन्न परिष्तिवततियों में प्रतिक्रियात्मक संभादनाओं का जितता सफल उद्घाटन इस 
विद्या में संम्रव है, उतना डिसी अन्य साहित्य-विद्या में सम्भव नहीं। आधुनिक युग 
5 साहित्य की लोकब्रियता और सर्वाधिक महत्व का पुष्य कारण 
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बस्तुतः साहित्य तथा कला के काह्पनिक्ष तथा भतौकिक अगठ से उदार 
के दिनों में ही उपस्थास का जन्म हुआ। इसीलिए उपस्थासों में अपने जन्मकाल 
से दी अनौकिकता तथा बविश्यवनीय फ्रे प्रति विद्रोह का संड्रेत देखने फो मिलता 
है। १६वीं शताब्दी में सामाजिक, राजनीविक, सांस्कृतिक एवं कतता तथा साद्िए्य 
के क्षेत्र में जो मूजभूत परिवर्तव उपस्थित हुए, उसमें यह बाठ भी शामिल थी कि 
कला तया साहित्य का विषय मादव तवा उसका वास्तविक जीवन है! और यहीं 
से उपस्यासों की शुरुआत होती है, क्षतः उपन्यावरों में प्रारम्भ से ही जीवन की 
यथवार्थता का आप्रह् लक्षित ढिया जा सकता है। यह आग्रह जैतेन्जैसे बढ़ता गया 
चैते-वैसे ही उपन्यासों से सध्ते मनोरंजन के तत्व नष्ठ होते गगे और वह गम्भीर 
चंचारिक महत्व प्राप्त फरता गया । कद़ने की आवश्यकता नहीं की बाज वह विशुद्ध 
विचारों फा विषय बन गया है क्योंकि आज उसका विपय मानव बीवने की यथार्थ 
समस्याएं तथा उसका स्वयं का जटिल एवं दुरूह जीवन हो गया है। पाश्चात्य 
विचारकर्मो इस मंत से सहमठ हैं कि उपन्यासकार जीवन का सृजन करता है--किएंट 
लाइफ तात्पय यद्द कि उपन्यात्त में जीवन को कलात्मक स्वर पर फिर से लिया 
जाता है। फिर से घोने की यद्द प्रतिमा या क्षमता द्वी उपस्यासकार को साधारण 
मनुष्यों से अलग करती हैं, क्योंकि जीवन फो अनुभव के स्तर पर फ़िर से धीगा 
सभी के लिए सम्मव नही होता । कुछ विरणे प्रतिभागाली हीं इसमें सक्षम हो 
पाते हैं । 
उपस्याप्त और नेतिकता--आज है उपस्यादों की मुख्य भूमिका है सप्राज 
में प्रचलित नैतिक मास्यताओं का विशेष करके नये नैतिक मुल्यों को स्थापित 
करना । आय: अत्येक नये युग का म्तिध्राथाली कलाकार जो उस युग विशेष के 
ययार्थ का प्रवक्ता होता है, रूढ़ तढ्ा पुरानी मर्यादाओं के खिलाफ विद्रोह करने में 
ही झपनी सम्पूर्ण सार्यकता समझता है । उपस्यास सादित्य में शो इसकी अभिव्यक्ति 
सबसे अधिक देखी जा सकती है ॥ 
आधुनिक उपस्यायद्रार उचित-अनुचित के निर्णय में परम्परित मानों से 
काम न लेकर मये श्रतिमानों की स्थापवा करके उचित-अनुचित की मई व्यवस्था 
करता है | इस कार्य में वह मानव मोर भ्रक्ृति-प्रेम को दृढ़वा ठथा विश्वास से प्रेरित 
द्वोता है। वह यवार्थ कै प्रत्येक पहनु को परम्पूर्षदा में देड़ने का प्रयास फ्रता हैं। - 
बहू मावता है कि कोई भी प्राकृतिक नियम सावव जीवन के विरोध में अथवा 
उसके तअहित में नदी हैं।धोति के व्यापक अर्थ में हमारे जीवन फो भागे बढ़ाते 
थाली जितनी घोजें हैं, वे सब उसके अस्तर्गठ हैं।मालिक-नौंकर, अधिकारी- 
अधिकृत, धवर्ण-सवर्ण, साहुदार-कर्जदार, पूंजीपति-मजदुर, पिता-पुत्र, पति-परतित 
उया सास-वहू आदि के (जितने सम्बन्ध हैं, वे सब नीति के ही धन्तर्गत धाते ' 
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हैं, धौर प्रेमचरद, फौशिक थोर सुदर्शन धादि के उपन्यासों में इस मानवता-पम्दन्धी 
जीति का अच्छा उद्घाटन हुआ है। इसके धतिरिक्त नीति का एक संकुचित अर्थ 
भी है, जिसके अनुसार सोकमत में नीति का तात्पर्य केवल योव नीति से ही होता 
है | किसी वध्त को नैविक था अनैतिक कहने का आधार या तो शास्त्र होता है 
शपवया बेंतःझकरण या लोकझमत । क्ाजकल शास्त्र को बात भो लोकमत में ही मभिव्यक 
होती है । अंतःदरण का सम्बन्ध अधिकांदवः सलोकमत से होता है। लोकमत से 
यदि कोई वस्तु ऊरर जवाषही है तो बह है--शौठिफ विवेघना । इसके अतिरिक्त नीति 
घषदा नैतिकता में सौन्दर्य चेतना का भी समावेश होता है। अज्ञेय थी ने इसीलिए 
सीति को सौररर्य झादि से धोड़कर उसक्षी व्याख्या करनो चाह्दी। ये लिखते हैं-- 
अजैतिक मुल्य, यावी शिवरव के मूल्य और सोन्द7 के मुल्य हैं तो अलगन्‍्भनलग और 
अवए-अलग विचार माँगते हैं । विशुद्ध तर्क के क्षेत्र में मातना होगा कि ऐसा हो 
छद्दा है कि कोई कलाकृति सुरदर द्वो कौर अश्व ही या कम से कम शिव न हो । 
यहू मानकर भी में पहली बात कैसे मानव सका, उसका कारण यही है कि उच्च 
कोटि का सैतिश बोध भौर उच्च कोटि फा सौन्दर्य बोध फम ऐ कम क्ृतिकार में 
बप्राप: साथ चजते हैं द्यों इसोलिए कि दोनों दोध घूलतः बुद्धि के व्यापार हैं मान्य 
का विवेक ही दोनों के भूल्यों का स्त्रोत हैं, ओर दोनों के प्रतिमानों या मानदण्डों फा 
क्ापार। विवेरशील मानव की विशेषकर उप विवेशशील मानव की जिसमें 
सुब्रवात्मक शाक्त या प्रावदा भी है, पराहकता दोनो को हो पहचायती है ।* 
दांत्पर्य यहू कि उपन्याध मौर नीति का सम्बन्ध केदल घनिष्ट ही नहीं, 
बहिक छटिल भी है । भाव परम्परापत नैतिक माग्यताओं का विघटन हो गया है $ 
पुरानी मास्यत/एं रूढ़ तथा जर्जर धोषित द्वो चुकी हैं । यद्यपि अभी नैतिक मर्यादा 
सम्बन्धी कोई नई नैतिकता की प्रतिष्ठा में उपन्यासों को पर्याप्त सफलता नहीं मिली 
है, फिर भी इतना तो मानना द्वी पड़ेगा कि झाज का प्रत्येक प्रतिभाशील् उपन्यास« 
कार उनकी प्रतिष्ठा के लिए जुश रहा है, बोर उनकी उपयुक्तता दामय्रिक सन्दर्भो 
में प्रमाणित ' करते का संकहप ब्यवत करता है ।' आज के उपन्यासझार की सुख्य 
समस्या यह है कि वह अच्छाई तथा बुराई के बुनियादी भेद को स्पष्ट करे तथा 
नये मामदण्डों का निर्धारण करे। 
नैतिकता के सन्दर्भ में ऐसा कोई भी बकाट्य दियम नहीं हो सकता, मिसके 
प्रालद से कुछ मनुष्यों फो अविवार्यतः फष्ट भोगना पड़े । अन्‍्ठतः जो वस्तु कुछ लोगों 
के लिए ही धद्दी, कष्ट का कारंण हैं, वह आदर्श नैतिक धर्म नहीं दन सकती  णो मानव 
मात्र के व्यक्तित्व के संवर्धन और विक्ञास में सहायक हो सकने की क्षमता रथता दो 
>.. यही घ॒र्म का धादर्श माना णायेगा। ण्यों-ज्यों सभ्यता के उपकरणों में धृृद्धि होती 
फा०-३ 
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धाती है, स्यों-रपों आदमी का परिवेश तथा उसकी प्रतिक्रिया णटिल होती णाती 
है। उपस्यायकार का एक श्रमुख दायित्व इस जटिलता पी ओर संकेत करना तथा 
उसकी चेतना जगाना है । इसके अतिरिक्त उपस्यासकार दध चेतना के प्रशाश में 
मनुष्य के तुखन-दृख् की बदली हुई सम्भावनाओं का निर्देशन करता है । ये सम्माव- 
नाएँ बनिवार्यतः स्वीकृति नैतिक वियमों, यथार्थ मानंवी सम्बन्धों के नियामर 
नियमों में परिवर्तेत की घोषणा फरती हैं। यंत्र युग में लगातार बदलते हुए भोतिक 
परिवेश में मनुष्यों के पारस्परिक सम्बन्ध वही नहों रह सकते थो आध्यात्मिक युग 
में रहे हों, इसोलिए प्रारस्परिक सम्बन्धों के बदलते ही उनके नियामक वियमों में 
भी परिवर्दन अपेक्षित हैं। वर्ग देतना के इस युग में आज का समझदार नेता, यदि 
मजदूरों फो खुलकर राजडोह की दिक्षा देता है ठी हम उसे अनेतिक मदीं कह सकते 
कौर न उप सरकार को ही नैतिक कह सकते हैं, जो युदधफाल में शांतिवादी 
मागरिकों को देशद्रोही घोषित करती है । 
फला या साहित्य फा मुख्य फार्य मावय के सुख-दुख् में संवेदना प्रकट करना 
तथा ऐसी दा में उनमें संजीवनी शक्ति का संचार करवा है। नई सांस्कृतिक धया 
भौदिक परिस्थिति में मादव के कष्ट बया हैं और उनके कारण गया हैं पह दिखाना 
कलाकार का ही फाम है। अतः कलाकार को यह अधिकार प्राप्द होता है कि वह 
कैसे कित्हीं भी नियमों अथवा प्रदतिदों का खुबकर विरोध करे मिवसे मानव के 
फष्दों को सहयोग तपा बल प्राप्त होता है। इस प्रकार उपस्यासकार को भी 
धतिवार्यवः इन दायित्वों से मुँह नहीं मोडना चाहिए । 
उपस्यात और यथार्भं--उपन्‍्यासकार मानव जीवन के यथार्थ रूप को ही 
अपना विषय बचाता है। वास्तव में वह अपनी तोक्ष्ण प्रज्ञा शक्ति द्वारा जीवन के 
यथाथे भर्थ-संदर्मों को द्वी लपत्यास के विपय कै रुप में घुनता है। कहिपत और 
उसमें भी एक मात्र वायवी घटनाएँ किसी भी सुसक्र्य तथा सुसंस्क्ृत समाज के पाठकीं 
को आ्राऊपित नद्दीं कर सकृती | सामाजिक विकाप्त के साथ ही लोगों की यथार्थ 
दुष्टि भी अधिक प्राणवाव द्वोती जःती है और यथार्थ के प्रति उनका पश्मपरातपूर्ण 
आाप्रह बढ़वा जाता है । 
उपध्यासकार की सफलता इधी दात पर तिर्भर करती है कि वह अपने युय 
पैथा थीवय के कितवे बड़े धया व्यापक क्षेत्र के यथार्थ को ग्रहण करता है । समाज 
शस्त्रोय समीक्षा का सर्वाधिक प्रमुख आधार यही है कि रचना को उसके व्यापक 
युगीव सनदर्ओों में डिश्लेषित करके देखा जाना चाहिए रझि उसमें उस काल के दिलवे 
बड़े तथा व्यापक यथार्थ को चित्रित करने का शप्रयत्व मौजुद है। इस दुष्टि से अपने 
अन्य उपस्यार्सा की तुबवा में वार एण्ड पीस” के लेखक के रूप में व्ताहसताय” ठया 
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भी स्वीकार किया जा सकता है कि उपन्‍्याद में बेखकू : कलेपवा “की-सहायता भी ह 
बैता है एवं किसी सीमा तक भावात्मकदा को भी ग्रहण शिरिवा' हैवरकिरतु। इनकी 
अभिव्यक्ति किन्ही स्ोमाओं फे भीतर ही होना चाहिए। उनकी अलुपात इतना ही 
अपेक्षित है, जितने से मूल कथा को स्वाभाविऊुता नष्ट न होने पाये और यथार्थ के 
उधार में कोई कमी न रहने पाये। 
सारांथ यह कि सामान्यतः साहित्य में धर विशेषतः उपन्यास में क्रमशः 

ययार्थ का आग्रह और उसके विश्लेषण की परिधि निरन्तर बढ़ती गई है ॥ मनुष्य 
की जीवन दृष्टि से जैसे-जैसे अलौकिक तत्वों का बहिष्कार होता गया है, वैसे-वैसे 
उदध्की यथार्थ विषयक जिज्ञासा में वृद्धि होती गई है । वस्तुतः पिछली शताश्ियों में 
विभिन्न देश अथवा जातियाँ, जिप्न अनुपात में उनके साहित्य में जीवमगत यथार्थ 
का चित्रण बढ़ता गया है, उम्ती अनुपात में क्रमशः यथार्थवादी दृष्टिकोण 
अपवनायी गयी है। काज क्सी भी देश के कथा-साहिस्य को देखकर यह अनुमान 
लगाया जा सकता है कि उस देश में वैज्ञानिक यथार्थमूनक दृष्टिकोण किस सीमा 
तक धिकप्तित हुआ है । इधके विपरीत जिस देश तथा समाज में रूढ़िग्रस्तता तथा 
अरवेज्ञानिक दृष्डिकषोप जब तक मौजूद है तद तकु उस समाज तथा देश के लेखक 
मयार्थ जीवन को अभिव्यक्ति देने तै कतराते रहेगे। क्योंकि उनकी ययार्थमुलक्त 
रचनाएं उध समाजतयपा देश द्वारा स्वीकृत ही नही की जा सकेगी जिसका वैशानिक 
दृष्टिकोण तथा यथाधब्रोध पर्याप्त विकप्तित नहीं हो पाया। आज हम प्रेमचरद 
को बादर्शवदिता को लेकर उन्हे बुरा-भला कहते हैँ, लेकिन . हम यह भूल जाते हैं 
कि उस समय का भारतीय समाज उससे अधिक यथार्थ को, जितना प्रेमचन्द ने 
व्यक्त किया है, निगल भी नहों सकता था । आज भी हमारे देश में यदि पास्त;- 
एटस्ड्ी तथा चमपरमेन जैसे कलाकार पैदा नही हो रहे हैं, तो इस # प्रमुख कारंण यही 
है कि हम आज भी यथार्थ के उतने गहरे सम्पक में नहीं मा पाये हैं। हमारे 
दृष्टिकोध में आज भी स्वष्ददर्शिता, जिते अक्र्मण्य लोग आदर्शवादिता कहते हैं, 
अधिक है। वैज्ञानिता कम है । हमारे यहां ऐसे विभिन्न विचारकों की भी वहुतायत 
मद्ठीं है जो विभिन्नक्षेत्रों से कलाकार के यथार्थ दृष्टिकोष को प्रोत्साहन बल 
तषा समृद्धि प्रदान करं । अतः हमारे'यहां को कलाकार अभी इस दृष्टि से काफी 


पीछे है। सम्मवत्त: यद्दी कारण है कि विश्व साहित्य की भ्रगति दौड़ में हम भी 
अपने को पर्यात समर्थ नहों पाते । 


उपन्यात्त और युगोव समस्याएँ--उपन्यास आज के युग में राबसे गरधिक 
- सेशक्त सादित्यिक दिघा समझा जाता है। इसीलिए वह आज युगीन सत्य वा 
वाहुऊ भी समझा जाने लगा है ). बाज बी जटिल जिन्दगी में सम-विधम समस्यावरों 
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का णो सामाजिक दबाव मनुष्य पर पड़ रहा है, उन सबको अगर कोई साहिरियक 
विधा अपिष्पक्ति दे सकी है थो वह उपस्पास री विधा ही दे सच्ती है। यदि 
उपस्यायशार युगोन पर्मस्थाओं को अपने उपन्यासों में उठाता है ठो साशितियक दृष्टि 
से उपस्याप्त का महत्द प्रायः कप हो घाता है लेडिन कहने की आवश्यकता नहों 
कि यह मानना कैयल एक साहित्पिक भ्रम का प्रधार करना है। यह भ्रम अधा- 
ह॒िप्यिक प्रेरणा का परिणाम द्वोता है। साहित्य में कन्तावांद तथा सोर्दर्यशाद 
झोर भृतवाद ठपा घिद्धान्तवाद मया नहीं है, हाँ, इतना घहूर है कि कप्ती पहले यह 
दर्द शुद्ध वैधारिक स्तर पर आरमानुभूत सरद का सहारा लेकर छाड़ा किया गया 
था । इसीलिए तव के जमाने में इस दर्द की अपनी सार्थकठा पी। लेढिन बाग 
प्रह इरद शुद्ध राबमोति-जग्त से प्रेरिठ और उद्दोधित हा रहा है। इससिए हम 
इस दग्द को साहित्यिक मानते को सहमत गद्दी हैं। दमारे लिए ऐो सोस्दर्य धौर 
मूह्य दोनों साहिरियक महत्व के सगठे हैं और एक पी भी अयहेलना वंरके शेष्ठ 
साहित्यिक कृति की रघना नहीं की जा सकती । 
लेखक ग। अपनी युगीन समस्याओं के साप पनिष्ठ सम्दग्ध होता है। युगोन 
समस्यात्रों को जितने ध्यापक आयामों में यह प्रस्तुत दरता है उसकी ध्यापश्ष्ा बोर 
महानता उतनी ही अधिक समझी छाती है। हाँ, ध्यान रखने की बाठ यह घकर 
है कि यह जो समस्या उठाये उसके सम्बन्ध में उसका चिन्तन ग्रम्मीर झोर अनुभव 
ययार्ष तथा पूर्ण हो । इलाचाद्त घोशी के प्रमुसार किसी भी क्षेष्ठ कलाकृत्ति में पुग 
की कैयल उन्हों समस्याश्रों को प्रधानता दी घादी है, जो सारे युग की समग्र मान* 
बता की सामूहिक गति से सम्दग्ध रक्षती हो। जैसे युद्ध ओर स्थायी शारित जब 


जीवन में पागी जाने यादी व्यापक अधिक विपमता बनाम स्थायी सामूद्िक समता 
शआदि-आादि*******॥ 


उपन्यास का क्षेत्ष तथा दायित्व 

उपन्यास का क्षेत्र तथा उसका दायित्व आज के युगरमें बहुत अधिक बढ़ 
गया है। छूँकि मातव-चरित्रों का विश्लेषण तथा विवेचना उसषा केर्द्रीय विषय है, 
इसीलिए उपस्यास, मानव, चरित्र अपने जिन भौतिक तथा क्राध्यात्मिक काह्पनिक 
एवं यथार्थ सामाजिक और राजमीतिक तथा सांस्कृतिक परिवेशों से घिरा 
है। उन सबका उचित विश्लेषण घोर बानी दयता में उत संदको आत्मसात्‌ करके 
उनको सानुपातिक अभिध्यक्ति प्रदान करता है। ताएपर्य यह किः उपस्यास मानव 
व्यक्तित्व को उसकी सम्पूर्णता में चित्रित करता है । यहीं सम्पुर्णता में चित्रण करते 
की बाद के सम्बर्ध में कोई भ्रम नहीं पालना चाहिए | वस्तुतः कोई भी एक उपन्यास 
सम्पूर्ण जीवन का चित्र नहीं कर सकता, वह जीवन के छुछ विशिष्ट तथा चुने 
हुए अंधों को ही ले चकता है, लेडिन ये चुबें हुए पंथ, खण्डित जीवन फा चित्र 


2०३९ के - अध्याय तीन 


'आलोच्य युग में हिन्दी उपन्यास का विकास 


प्रेमचरद युग मे जि आकस्मिकता की प्रधानता धटनाओं पर आधारित थी, 
उसे यद्यपि जैनेसद्र जी ने भी जीवित रखा था, किर्तु उसका आधार परित्थितियाँन 
द्वोकर चारित्रिक गृूढृता थी । मानव-मन अवेक विधिम्ताओं बा विटारा है। उप्में 
एक ही फाप्त में भनेक विरोधी और कल्पनातीत भावधूमियाँ उपस्पित रह सकती हैं। 
इसका एक सहज और स्वाभाविक फम् यहू हुआ है कि उपस्यायों में अपरिमित रोच- 
करता उत्पत्त हो गई है । इसका एक अन्य परिणाम भी मिंकला है कि उनके पात्रों के 
चारों भोर पक रहृप्यमय आवरण उपस्थित दो घाता है । 


यदि उनके कथानकों के शौघित्प पर विचार किया जाय तो कहना पड़ता है 
कि वे समाज के प्रतिनिधि पात्रों की गापाएं न होकर असाधारण चारत्रों की आत्म- 
कथाएं हैं, जिनके कुछ अंथ तो गोपनीय रहे होंगे। मानव-मन भोर चरित्र बहुत ही 
जटिल औौर गदन है। अतः उन्हें अनोधित्य के खाल सेविल के नोचे रख देना युक्ति- 
संगत नहीं है । अजय के समान जैनेस्द्र भी जीवत-चरित्र प्रणाली को स्वीकार कराके 
उपत्यास लिखते हैं। बज य का क्षेत्र विधाघ है, और जैनेद्ध का सघु किन्तु इस लबुता 
में भी ध्याप्ति है सहज प्रस्फुटन है ॥ 

इस काल में मनोवैज्ञानिक उपन्यास कला का गौर भी विकाप्त हुमा बौर 
इलाचरव णोशी के 'संस्यासी?, 'निर्वासित”, 'जिप्पी/ 'मुक्पंथ” गौर “जहाज का पछो! 
भ्ादि उल्लेघनीय उपन्यास हैं। वे कला का उद्देश्य मानव-मन के अवधेवन का 
विश्लेषण मानते हैं ॥ ये भी अपनी कथावस्तु को ययथार्थवादी,मानते हैं कौर उतका 
तर्क है कि यह मन का यथाय है | अतः इसे अयथार्ष कँसे कह्दा जा सकता है | फ्रायड, 
एडलर धोर युंग जैसे मनोविज्ञानशास्त्रियों की मास्यताओों का साहित्य पर भी प्रभाव 
पड़ा है छोर उपस्यास ने उसे उसझ्े सर्वाधिक व्यापक रूप में स्वीकार किया है। इन 
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विशेषताएँ ह्वोती हैं कि पात्र सामाबिक तत्वों के प्रतिनिधि होते हुए भी भ्यक्तिमत 
विशेषताओं से विहीन न हों । यदि व्यक्तिगत गुणों का पुरान्पुरा विकास व दिखाया 
जा सकेगा तो उत्के अभाव में उपन्यास के पाव सजीव न होकर केवल यंत्र चलित 
कठ्युतली मात्र रह बाते हैं। माक वादी उपन्‍न्यायों में जहाँ रागात्मफतदा की कमी हो 
जाठो है वहाँ उनमें उवल्ापन आा जाता है । कजां की कसौटी उसको संवेदनदोलता 
है। इलिया एहरनवर्ग ने स्वीकार किया है कि सोवियत साहित्य की अधिकांश 
रचनाएँ इस कसोटी पर खरी नहीं उतरती। वे पाठकों को उस भावमूमि पर ले णाने 
में असमर्थ रहो है जहाँ गोस्वामी तुलसीदास भौर महात्मा सूरदास को रचनाएँ एंवं 
मीरा के पद ले जाते हैं। भवभूति जिस करुणा को 'उभार सके उसे कोई भी मानस 
बादी उपस्यासकार आण दक उभारने में झसमर्थ रहा है। टाल्सटाय की पला और 
मार्क्सेवादी कलाकार की विचारणा जब भी कभी एकत्र होगी तभी मावसवादी 
उपन्यास का मार्यदर्शी उपन्यास घिखा जायगा। गोकों मौर मास बादि सभी ने 
स्वीकार किया है कि कला जितनी परोक्ष होगी उसमें विद्वित सत्य बितना छिपाकर 
प्रस्तुत किया थायगा वह उतनी ही उच्चक्रोडि की होगी और उपका लोगों पर 
उतना द्वी गदरा और व्यापक प्रमाव पड़ेगा । ः 
सापाजु न के 'बचबमा? उपस्योस को हम कथावस्तु की सफलता ही दृष्ठि 
से मार्क्स वादी उपन्यायों के लिए बादर्श कह सकते हैं। उसमें 'बलचनमा” के बवर 
पव से लेकर जीवन के मध्याह्न तक की घटनाओं का चित्रण है। इधकी कपा 
नायक के मुख से द्वी आत्मचरित्र प्रणाली में कहलाई गई है। 'बलचनमा! देहात के 
भूमिजीवी श्रमिक्त का लड़का है। लड़कपत से ही वह जमीदार के घर भैसे चराने 
के लिए नियुक्त हो जाता है। फिर उनके रिश्तेदार फूलवाजू के साथ पटना जाता है 
वद्दाँ की जिन्दगी देखता है । सत्य)ग्रह-आन्दोलन में फूलवाबू जेल चले दाते हैं। 
सौटकर आने पर वे एकदम गांधीवादी हो थादे हैं। इनके साथ कुछ समय बिताकर 
चंद फ़िर घर लौद भाता है । उसके जमोदार मालिक उसकी सयानी बन रेवती के 
साथ छेड़खानी करते हैं। वह दंत से- काट लेती है । बड़ा हल्ला मचता है । बलच- 
नमा पर याने में चोरी की रिपोर्ट द्ोती है । वहू भागकर फूलवाबू के यहाँ जाता है। 
कांग्रेसी सत्याग्रहियों का एक जाश्नमम है। वहाँ फूलबाबू से भेंट होती है जो इस 
शाश्रम के संचालक हैं। वह उनकी सेवा में नियुक्त हो जाठा है। यहाँ :रहुकर उसे 
इन सत्याग्रद्वियों के णीवन का समीप से परिचय मिलता है । राधेश्वर से अलग 
द्वोकर घर पर गोवा कराने आता है | विवाह के बाद बहू आती गौर गृददस्थी मंजे 
से घल निकलती है | इसी बीच सेतों पर संघर्ष द्ोता है। जमींदार किय़ानों को 
भूमि से वंचित करने के थिए सारी ताकत लगा देते हैं। संधर्ष को बलचनमा संगठित 
करता है । एक रात सोठे समय घर्मीदार कि आदमी बचानक उस पर हमला करते हैं, 
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और मरणान्तक घोट से उसे जरुमी कर जाते हैं, बोर यहीं उपन्याध समाप्त दो 
जाता है । उपन्यासदार ने आन्दोलन वा नेतृरव सोशलिस्ट पार्टी के हाथों में सौंपा 
है घो उनके व्यापक शोर परम्परायुक्त दृष्टिकोण का सूचक है। इस उपन्यास 
में तागाजु न ने मिथिता के गरमीय जीवन का सुन्दर चित्र प्रस्तुत किया है। यह 
क्थाक्ार प्रमचन्द की परम्परा की अगली कड़ी है। इसका यह द्वात्पर्य नहों कि 
नामाजुन का स्वान प्रेमकद से भा ऊँचा है। बस वे प्रेमचन्द के पश्चात प्रामीय 
क्रिसान की समस्याओं फो चिंतित करदे का श्रयात करते रह हैं, और इस घित्रण में 
उनकी दृद्द तीम्र व्यंगकार की ने होकर एक ग्रामीण जीवन के तिकट सम्बन्धी भौरः 
ममताशी व पृहृद की है । प्रमचन्द की दृष्टि अधिक व्यापक और यधार्थवादी थी। 
समाबवादी यथार्थ का तात्पर्य यह नहीं है कि स्थितियों का एश्ांगी और अधूरा 
चित्र प्रस्तुत किया जाय । सामन्तवाद को समाप्त करने वाला पूंजीवाद भी भ्रगति- 
घोल होता है, किन्तु जब वह अपनी चरमावस्था पर पहुँच जाया है तभी वह प्रतिक्रिया- 
वादी दोता है। 
|गाजुन ने 'रठिनाय की चादी? मे अप्राकृतिर व्यभिवार ओर फ्द्ड़ शब्दों 
का प्रयोग ययार्थकाद की झोक पें किया है। इससे वह प्रकृतवादियों को सीमा में 
पहुँचते दिश्वाई देते हैं । 'नई पोय” और “वावा बटशवरनाथ! में विषय भोर समस्याएँ 
वो पुरानी दी उठाई गई है, किस्तु वातावरण सर्वेया नवीन और मौलिक है जिससे 
समस्याओों के वैविध्य ओर गहनता का पता चलता है | 
मागाजु न के कयानक यशपाल को अपेक्षा अधिक सूगठित है । यशपाल के 
दादा कामरेडे? और 'देशद्रोह्दी” दो प्रधिद उपन्यास हैं जिनमें क्वारिदिकारी पार्ट से 
सर्म्या घत पात्रों फी कथाएं चलती हैं। देशद्रोह!” गौर दादा काव्रेड! में यशपाल” 
खुलकर माजसंवादी दुष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं, किखु साथ ही साथ रोमांस का 
भी इतना व्यापक भौर तीत्र रोल दिखता है कि फदीं-कह्टीं तो यह विर्णय करना 
फठिन होता है कि उपस्याध रोमाँसवादी है या मावसंवादी । चरित्रों की कुछ क्रियाएँ 
और बलिदान दक इसी धपले में अनिर्मीत रह जाते हैं। कोई भी माव्सवादी 
पिठास्तों का विल्वासी पात्र विना प्रेम के नहों दिखाया गया है। हम भाव सकते 
हैं कि जोवन में. प्रेम और कामा का भी खा स्थान है और मावर्सवादी कोई 
ऐसा जल्तु नद्दी होता जिसे प्रेम से वंबित रखने का धादेश मिल चुका है, किखु 
यशपाल के उपन्यादों के पात्र औऔर क्या साम्यवाद गौर रोमेंटिक 'यधाय के ताने- 
बाव से बुने गये हैं । 
सास वादी दृष्टिकोय वाले डा० रांगेय राघव के कई उपस्याध्त भी अच्छे 
बन पड़े हैं। विवाद मठ? में बंगाव के अकाल का छदयविदारक और बीशत्स ब्तिय 
है | शैली-शिल्प की दृष्टि से रांगेप राघद ने भी कई प्रयोग किये हैं! 'हज्र' 
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7एक बदाहरण है। यह उपन्याध कमरे के, छोटे-छोटे स्तेपों का संग्रह-सा है, किस्तु 
प्रत्येक चित्र धत्यन्त भावमय और प्रभावोर्पादक है। वर्य-संघर्ष को तीव्रता भौर 
ददलते हुए सामाजिक प्रश्व उभर कर सामने आये हैं। नारी की परवशता मोर 
शिष्टता के आवरण में शोधितों की दयनीयता इस उपस्यास की सबम्ता है। समाज 
के विगतित अंग्रों की यथार्थ स्थिति विश्रित को गई है और बदलते हुए ब्राधिक 
सम्बन्धों के पर णामस्वहूप समाज के विभिन्न - वर्गों की दशा किस प्रतार बदल जाती 
है, यह भी परोक्ष रूप से उपस्यास में दिखाया गया है। उपन्यास में शासक शीषक, 
घमीदार, पंजीपठि, नेता भादि के चरित्रों की हासशीलता और बविलासिता का 
सुन्दर चित्रण है । किस्त समय के साथ-साथ समाज के कोन छे प्रगतिशील तत्व उसे 
भागे बढ़ाने में समर्थ होते रहे हैं, इसका चित्र मी दिया जाना, चाहिए था, ; जो नहीं 
दिया गया है | अंग्रेज छफसर के घर उसकी पृत्री की कामुकता मौर मतलब निकल 
जाने पर घोवी के लड़के फी निर्मम हत्या, सेठ हरिदास के घर में खुला.ध्यभिवार, 
मटरूमल शौर उनके पुत्र का खुला नग्न अवाघार, मसूरी में सौन्दर्य और वारीत्व का 
खुला क्रय-विक्रय, मझरूल की णर्मींदारी में कारिस्दे और मैनेजर की.ऐयाशी भादि 
दुश्य बड़े हृदय विदारक और समाज के ऊपर तीज्र ब्यंग्य है। समाय यह सब देखता, 
अमक्षता और सहता चला जा रहा है । यही दुःख है । - 
आलोष्य काल में कुछ नीठिपरक उपन्यास भी लिखे गये हैं। उपन्यास भर 
मौत्ति का प्रश् कला और बाघार के प्रश्न का ही एक बंग है, झिन्‍्तु जद से उपस्याध 
वर्तमान युग के समी ऊहापोहों ओर संवर्षों का चित्र प्रस्तुत करते लगा है तद से 
उसकी मीतिपरकता मधिऋ महत्वपूर्ण हो गई है । यद्यपि उपस्याध का जन्म मनोरंजन 
हेतु हुमा था और यह तत्व अब भी उम्रसे जुड़ा हुआ है, झिन्‍्तु आज बह केवल 
मनोरंजन भौर कोतुदूल वृत्ति को शान्‍्त करवे वाला बढ्ढी रह गया है। युग भर 
समाज के ग्रम्भीरतभ प्रश्नों की अभिव्यक्ति आज के उपस्पास का विषय बन गई है । 
हिम्दी उपस्पात्त गाँधीवाद, सर्वोदिय, माक्सवाद, फ्रायडवाद आदि बनेक घीवन 
दर्शनों को सभी नैतिक मानत्ते हैं, किन्तु मार्सवादी दर्शन भी अनैतिक चद्ठी कहां जा 
सकता । जो दर्शन समाज से शोपग, अन्माय, वर्गवाद ओर बद्ग्रावदा हो मिडाकर 
सर्ग-विदीव समाज की स्थापवा करता चाहता है उस्ते अनैतिक कैसे कद्दा बा सफता 
है। उसके साधनों में द्विता को भी प्रथ्रय मिला है । भारतीय संस्कृति के अनुधार 
“धर्म के लिये युद्ध को शह्दिवात्मक माना यथा है न कि हिसात्मक। गीता और रामायण 
की संस्कृतियाँ इधको सबसे बड़ी गवाह हैं॥ मावत्तदादियों का उद्देश्य भी पूर्ण 
शास्ति घोर महिसा है। हृद्ारे सारे सामाजिक ओर कोट्म्बिक-पम्बन्ध नीति के 
अस्तर्गंठ बाते हैं ॥ उनका विश्लेषण, नीठि के बाधा ( पर किया जा सहता है, किन्तु 
नवीति का,एक संकुचित बर्थ भो ग्रह्ेद: होता है और साधारय भारतीय लोगों में 
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उसका सद्दी बर्थ प्रचलित है और यह बर्ष है यौत-सम्ब्पेध बज, नीति का 
अपिप्राय यौन नीति है। है छि+त9 

इस प्रश्न की अभिव्यक्ति भगवतीचरण वर्मा के 'विंललेखा”5परयाे कप 
है । इस उपस्थात में खोह प्रतिष्ठित आचार सम्बन्धी विचारों को सार्पेक्षेता'दिधा: 
कर उन्हें व्यर्थ घिद् दिया गया है। विद्यास्तों के व्यावहारिक पक्ष की व्यर्थता 
भी स्पष्ट की गई है। परिस्थितियाँ व्यक्ति के ऊपर हावी होकर उसे प्तिद्धान्तों से 
गिरा देती हैं । 

भगवतीचरण वर्मा ने 'तोन वर्ष”, 'ेढ़े-्मेढ़े रास्ते! घोर 'आधिरी दौव! 
तोन उपन्यास और लिखे हैं। वर्मा जी तीज्न व्यंग्यकार हैं। उनके उपस्यायों में समाज 
और राष्ट्र की चलती हुई समस्याओं का सुन्दर प्रस्तुतीकरण है। वर्मा जी ने 
यथार्थ ौर व्यंग्य को स्वीकार करके उपन्यासों के कथानक भी उसी दृष्टिकोण के 
अनुरूप अपनाये हैं । 

' राजेस्द्र यादव $त "प्रेत दोलते हैं” और “उखड़े हुए लोग! के फयावर्की में 
यद्यपि सौद्देश्यदा और उद्देश्य की भोर तीव्रता तो द्वोती है, किन्तु साथ ही कुछ आनु- 
वंगिक कथाएँ भी आवश्यकतानुसार बा जाती हैं। कौतूहल वृत्ति को जाग्रत रखते 
हुएं अन्त तश् उपका निर्वाह झिया जाता है। कहों-कद्दीं विवरण और चित्रात्मक शैसी 
अपनाई गई है, वहाँ दुष्टिकोण एडॉगी है। हुछ मावर्सवादी दुष्टिकोण को धपनाने 


वाले यधार्षवादी उपन्यासकार को तो सारे गतिरोध धर संघर्ष सुंपष्ठ फरफे सामने 
लाने घाहिए। 


ममृतचाल नागर के 'बूद शर समुद्र? में रूढ़िग्रर्त समाज की दुर्वलताओं, 
धव्यवस्थित मान्यताओं, परम्पराओं द्वारा पालित विकारों एवं कआाग्रह्ों का जो विधाव 
सागर है उप्तें आज के व्यधित म!नव का अस्तित्व एक बू“द के सर्माव है। उपेस्* 
नाथ अश्क ने गिरती दीवारें' नामक उपन्यास में चेतन नामक थुवक की कहानी झिंखी 
है। यह भी बात्मचरितात्मक कहाती ही है। धर्मवीर भारती धर प्रभाकर माचवे 
ने भी सामाजिक यथार्थ को चित्रित किया है। भारतों ने “गुनाद्दों का देवता! और 
सुरण का सातवां घोड़ नामक दो उपत्यास लिखे है। "गुताहों के देवता” में अव्याव 
हारिक आादर्शवाद की पोल खोलो गई है तथा समाज के भावुक युवक गौर मुवततियों 
की वर्गाय नैतिकता की असफलता का पूर्ण चित्रण क्षिया गया है | यद्यपि यह कहानी 
दमित कामऊुण्ठाओं का वर्णन करती है किर भी समाज की भाग्यताओं का पर्दा" 
फास हो जाता है जो ध्वंसोग्मुखी है और जो आज नहीं तो कच अवश्य ही भिंठ 
जायेंगी। 

सूरज का सातवां घोड़ा में कट्टानो कहने को एक प्राचोन परम्परा का 
भाश्य लेकर गांव फी रात दो पहरियों,में सात कहानियाँ कद्दी गई हैं जिन्हें यदि 
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अलग-अलग पढ़ा जाय तो कहानी का धावस्द उठाया था सध्ता है गौर एक साथ 
मिलाकर पढ़ने पर उपस्यास का । कहानियाँ ए% दुयरे से मिली हुई हैं माथिक मुल्ला 
के माध्यम से । प्रेम की मार्तवादी यिवेदता स्वीकार की गई है धौर बताया गया 
है कि प्रेम समाज-निरपेश और व्यक्तिगत महीं है; वरन्‌ वह तो सदैव थ्राविक व्यव- 
स्पा फे अदुछुप घघ्तता है) झारठी भी डे उपत्यायों में कहानी कहने की नई कला 
के दाम तो होते हैं, किस्तु कपायफ की गठन की दृष्टि से कोई विशेष सफ़तहा 
उन्हें नही मिल राको है। उनके उपस्या्तों में एड सूत्र्ता सोर संगठन की करह्दीलआड्टो 
कमी खटकती है | * 
प्रभाकर माचवे ने 'परस्तुन्‍, 'एकतारा' आदि उपस्यास लिसे हैं। परस्तु' 
उपन्यास उनकी कला का नमूना हो सकठा है जिसमें पृक् व्यक्ति की कपा आधोपा/त 
घतती है । इसमें पूंजोपतियों को धनलिप्धा शोपण का सुरुदर चित्र है ठपा पाप 
ही चित्र का दुसरा पहलू भी है जिसका शोपग द्वोता है--वे मजदुर कौर बेब 
सारियाँ णो अपनी सजबूरों के कारग इनके सामने धुकने को हेयार हो जाती हैं । 
उंश्यशंकर भट्ट का नये'मोह' ,उपस्यास भी अपने ढंग का एक सुरदर उप« 
न्यासश्व है। उन्होंने इस उपस्यात के नायक - आसनाय! में मध्यवर्थाय व्यक्तित्व की 
स्पापना की है। यह नवीन जीवन-मुल्यों की स्थापना के लिए प्रयत्नशील है भर 
स्वयं इसे अपने से ही प्रारम्म करना चाहठा है | वह बौद्धिक है और बनेक ग्रन्थों से 
अजित पुश्तकय शान उसके प्ले है, किस्तु उस ज्ञान फो वह पा - नहों पाता, 
व्यावद्दा रिक स्वरूप प्रदान नहीं कर पाया | वह साम्यवादी माववधाबाद का हिमायती 
है मौर उच्का ताकिक समर्थन भी करता है। विन्‍्तु इसके पीछे उसकी अनुभूति नहों, 
व्यावहारिक बुद्धि है। इस युग में आरुर कपानक अधिक बोदिक और सूक्ष्म होते चले 
जा रहे हैं जो'आज द्वो चेतना के क्षघिक गुम्फित स्वहप को अभिव्यक्ति फे अनुरूप 
ही है। डा० देवराम का “पथ की सोज' आवर्षक ओर दार्श निक तो है, डिख्तु कपानक 
की दृष्टि से दोपपूर्ण है । सरस्वतीसरन 'कैफ' का 'ऊंची-गीची राहें” वर्तमान माव्से- 
बादी युवकों की सवोवृत्ति का वर्णन है । श्री राम शर्मा का 'नीव का पत्थर” मजदूर 
आन्दोलन पर आधारित है । इसर्मे पजीपतियों कौरमजूदूरों की धमस्यात्रों भौर 
सुंघर्षों का वर्णव है। इसमें वर्गवादी संघर्ष अपनी चरम सीमाओं को पहुंचाया गया 
है। यदि इस उपस्यास में लेबक अधिक तटस्थ ओर संयमशथील होता तो उपन्याधत 
झौर भी सुन्दर बन जाता । 
कुमार देव का *बन्धत मुक्त! उपन्‍्यासत एग्रेसिव उपन्यासों बी छोटि में शाता 
है भर उसी कोटि के उपन्यासों से उसने प्रेरणा ग्रहण की है। लेख वर्तमान से 
संस्तुष्ठ नहीं है कौर कुछ नया लाने के लिए प्रयत्वशील है, किखु वह सभी बनि- _ 
भींत अवस्था में पड़ा हुआ है । उसे स्वयं पथ का ज्ञान नहों है तब फिर भला दूसरों 
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हो मांगे दिखाना ऊँपे सम्पव हैं? इसी प्रकार का एक और उपन्यास पतन का 
बन्त! है जिसे बोम प्रकाश एम० ए० ने लिखा है । दसमें सामाजिक विपमता और 
मजदूर संगठन का वर्णन है । 
इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यथार्धवादी और मावर्तवादी उपश्यासों के 
कथानक मधार्थ जीवन की समस्याओं और यौन प्रश्नों से ही बताये गये हैं। इन 
उपभ्यासों में प्रेम, सेव, विवाद आदि पा सर्वश्न वर्णन है। भाज का समाज शव 
सामाजिक प्रयाओं और संस्थानों को बदलतो हुई परिस्थिति में नये झूपर में देखना 
घाहता है ओर प्रश्न को तये जीवन दर्शवों वी मास्यतानुधार प्रस्तुत करना 
चाहता है। 
राधाचरण गोस्वामी की ऐतिदवाप्तिक उपन्यात् की परम्परा, जो प्रेमचन्द काल 
में बुन्दादनलाल वर्मा में द्वी सिमट गई थी, इस काल में छूट चली है ) भ्रधाद जी 
ने इतिहास के स्वथ्िम पृष्ठों को चाटक के माध्यम से प्रस्तुत क्रिया । उपस्थार्तों के 
मानवीय संवेदनाओं का विस्वार करके भावनाओं ओर विधारों के दीच एक नया 
सामंजस्य उत्पन्त करवे का प्रयत्न है । जीवन के घिरस्तन सरत्यों का उद्घाटन उपस्यास 
कार करता है। इतिहास का उद्देश्य भी प्रायः यही है, किरतठु उसही दगाएँ भिन्न 
होती हैं। इतिहास औौर एपन्यात का अन्तर स्पष्ट फरते हुए कहा गया है कि 
उपन्याप्त में तिथि घोर घटनाओं के अतिरिक्त सत्र छुछ सर्प होता है, थोर इतिह्ठाप्त में 
तिधि भौर घटनाओं के अतिरिक्त सब कुछ अधत्य होता है । 
इतिद्वाप् को ऐतिहादिक उरत्यावकार बदल ध्रुव है या नदी यह ए४ प्रमुख 
परसत है जिस पर काफी विवाद धला है। दुन्दाउनलाल वर्मा और यशपाल के अदुसा र 
लेसक को अपनी दृष्दि पूर्वान्नदट मुक्त रखनी चाहिएं। उसकी दृष्टि में शितनी 
निष्पक्षता मोर तत्स्पता होगी उपन्यास में उतनी ही शक्ति आ जायंगी ) इविश्षस के 
तथ्य आज उपलब्ध हैं उनकी कसौटी पर हम इन हृतियों को परखते हैं, ओर इस 
प्रक्षिया में थो कृति जितनी सफल सिठ होती है उउका मूल्य उतता ही मधिक काका 
घाता है। ऐतिहापिक संगति वे. निर्वाह द्ोवे तक उपस्यासकार कह्पना फा प्रभोग कर 
सफठा है । शु्त जी ने भी बृताया है कि मौचित्य फी सोमा का उल्लंघन ऐतिद्वासि्र 
- उपन्यात्तकार-ने घुग की वास्तविकता को, जिसने सब्चे अर्थ में समझ लिया है, यह 
उतना ही सफल उपस्यातकार है । 
ऐतिहासिक उपन्यातों में तीन प्रकार से सत्य का श्रम कराया जाता है। 
पहुड़े प्रकार के ऐटिहसिक उपन्याद् हैं कद ऐटिश्ञपिक पात्ों की मोजना करके 
ऐविहासिक सत्य की उपलब्धि फराई जाती है। दुसरे प्रकार के उपस्यासों में पात्र 
दो कल्पित हो सकते हैं किल्तु धटनाएँ ऐतिहासिक और इतिहाघ द्वारा मास्य तथा 
सुप्रतिदध होती हैं, मोर तीयरे प्रशार के उपस्यासों में पात्र और धटनाएँ दोनों कास्प- 
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बिक हो सच्चे हैं, किल्तु बातावरण, माया, रीति-रिवाज, वस्त्रामुपण आदि सभी उसे 
काल के प्रस्तुत डिये णाते हैं और उनके माध्यम से ऐविट्वासिःता की रक्षा और 
निर्वाह किया जाता है । ४ 
हिन्दी प्ले प्रमुख ऐतिदाधिर उपस्यासफार यृर्दावनलाल बर्मा, राहुल सां हत्या 
बन, चतुरतसेन शास्त्री, यशपाल, डा० हजारीप्रशाद दिवेदी बादि हैं तथा कुछ बरप 
उपन्यसहारों में डा० सत्यक्रेतु विद्यालंकार, रग्रवीरणशरण मिश्र, वेनप्रसाद वाजपेयी, 
गोविस्दवल्लम पन्‍्त आदि के माम लिये जा सफते हैं। वृस्दवनलाल वर्मा ने गढ़ 
क्ुण्डार', (विशठा को प्मती”, 'कचनार', 'अमरवेल', *मृगनयनी', 'ांसी,की रानी! 
झोर 'मधवजी धिधरिया! आदि उपस्याय लिये हैं। आायार्य धतुर्स्ेन शास्त्री फा 'वेंशाली 
छी नगरवधू” एक सुप्रसिद ऐतिद्ादिक उपस्याप्त है। इसमें .बोदफालीन भारत की 
सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियों का सुन्दर-चित्रण है। इस उपस्याद 
में ईसा पूर्व ६०० ये ४०० की घटनाओं का वर्षव है। 
ऐविद्वापिक उपस्यादों की श्वद्धुला फी एक सवल कड़ी यशपाछ की (दिव्या! 
है। ऐतिहासिक उपस्यासकार को पुर्वाग्रह से मुक्त होकर तथा ईमानदारी के सांप 
तत्कालीव समस्यामरों फे चित्रण में पूर्ण सामर्ष्ष दिखानी चाहिए। उसे थादों के 
चक्कर में नहीं पढ़वा चाहिए तथा इतिशाप की घटनाओं और पात्रों फो गाज के प्रश्नों 
शोर आज फे बारों की मौमांचा का साधन नही वना देना घाहिए। यशपाल यद्यपि 
साक्सवासो हैं झिर भो “दिव्य।' में उन्होंने यपेब्ठ तटस्यता और कला की आत्मा की 
सुरक्षा बोर पूर्वाप्रह मुक्तता का घुस्दर परिचय है 
हा० रांगेय राषव मे 'मुर्दों का दौला' की धुमिका में भी विदेश दिया है दि 
यहाँ दास और स्त्री सामास्य बागरिक की भाषा व बोलें तो अस्वाधाविकता था 
जाती है। यद्यपि इस उपस्याध में, पुग-चेतवा भौर तत्काबोन संस्कृति को उधके 
प्रामाणिकठम रूप में प्रत्ुत करते की चेष्ठा की गयो है, किस्तु पात्रों के कबन भौर 
जलीवन-दर्शन सम्दत्धी दुष्डिकोध आधुनिक तथा अस्वाभाविक हो षाते से यथार्थ का 
भ्रम हो जाता है और उपम्यास की प्रामाणित ऐतिहासिक यथार्थ को भारी चोट 
पहुँचती है । हे 
हजारी प्रयाद हिवेदी का 'बाणप्रट्ट बी श्रात्मकधा! ऐतिहासिक उपस्याध 
है | आश्चर्य की बात तो यह हुई है कि इध उपन्यास के ७», ., / लेखक ने जो 
ध्याये का प्रम! उत्पन्त क्रिया है 'उसेे में बड़ेवह २ ५ भा गये 
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माध्यम से सजीव हो उठा है। द्विन्दी में इस प्रकार के ऐतिहादिक उपस्यास एक बच्च 
ओर महत्वाकांक्षी १रम्परा के प्रतीक हैं । हे 

रांगेय राबव का “मुं्दों कर दीला', राहुल जो का जिय योप्रेय” आदि चित 
उपन्‍्यास हैं । “मुद्दों छा टीला में जनतांबिक रामस्याओं और मान्यताओं का तुरूर 
वर्णन है । यशपाव में यदयवि माक्सवादी विद्धान्वों का आरोप मित्रता है मिकषते 
ऐतिद्वाविकता बतिरजदामुक्त शोर अगयार्पवादी प्रतीत होने लगती है ! किन्तु, यह 
बाद राहुत थी के उपतस्यासों में बहुत ब्धिकर मिलती है। उनके पात्र तो धड़ाघड़ 
आज के मावर्सवादी पिद्धान्तों की व्याध्या और स्पापना करते हुए दिखाई देते हैं । 

ऐशिहासिक उपन्‍्यासों फी शद्धगा में 'शवरण की मुहरे/ धोर “कठपुतली 
के धागे! प्रमुख हैं। इन दोनों उपत्थासों की कपावस्तु श्रायः समान है। इन दोनों 
उपत्थासों मे स्व॒राज्य के लिए प्रथम क्रान्यि को फ्रेवल 'सिपाही विद्योह! ने माना 
घाकर उस जनता की व्याप्त और छुनियोजित योजना विद्ध करवे का प्रयाव किया 
गया है जिसे अधिकांश देशी शनामों, नवावों और बनता के एक विशाल भाग 
का सहयोग प्राप्त था। इन उपन्‍्यासों में तत्कालोब राजनोतिक, सांस्कृतिक भौर 
धोथिक अवस्थाओं का ऐसा इतिद्ासानुमोद्ित बोर ययार्थवादी वर्णन किया गया 
है कि सारा अतीत बाज भी हमारे सामने स्पृष्ठ हो उछ्ता है। हमारे उप्त समप 
के समाज के सप्बन्ध और उस समा का अम्तविरोध इतनों जागडकता और उत- 
कंता के साथ भंकित किया गया है झि उसमें जागरुकता बागे भा गई है कौर. कसा 
पिछड्ट गई है। इन दीनों उपस्यातों में हिस्दू-मुस्लिम प्ररत का देख परोक्ष रूए से 
दिया गया है घोर बताया गया है छि धर्म हमारी राजनोति और भर्थनीति से 
बिलकुल धलग रखा जाना चाहिए और णब तक देसा नही किया जायगा तब तक 
हम बागे नद्ठी बढ़ सकते । 

इस प्रकार क्षालोच्य युग में संक्रमण की स्थिति रही है। भारतीय और 
भूरोपीय संस्कृति के झंझावात में डॉवाडोल भारतोय थन अपनी वियति भोगने लगे ॥ 
उपन्यास साहित्य जौर नये मूल्यो की खोज 


प्रत्येक्ष नया युग अपने लिए मेये सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्य निर्मित करता है । 
श्योकि, पुराने मूल्यों की श्रांग्रिकदा युगीन परित्यितियों मे परिवर्तन के साथ ही 
समाप्त दो जाती है। इस प्रकार अत्येक नया युग तथा प्रत्येक्ष नया समाज अपयी 
धा्विश्यकतार्थों, रुचियों, मृल्यों की स्पापवा करता है। मुल्यान्वेषय की सामग्रियों का 
प्रस्तुतीकरय ही दिसो दाहित्यकार को गौरवशाली तया प्रतिष्ठित बनेठा है । अन्यथा, 
भृल्यों की चेतृवा से शुन्य खाहित्य का कोई महत्व नहीं होता । इसीलिए साहित्यशार की 
चैदना सनिवार्यठः जीवन-मूल्यों को चेतना को जपने अन्दर समाहित किये हुये रहदी 
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है । साहित्यकार अपनी रघता पें जीवव-पूल्यों की अभिव्यक्ति करठा है। उनका 
सृजन फरता है और उन शी व्यावहारिक उपयोगिता का अश्व भी उठांता है। लेकिन ये 
सारे कार्यज्यापार रचना के स्तर पर द्वी घठित होते हैं, गयोंकि साद्वित्वकार मुह्यव) 
बाला का रचनाकार होता है। 


मये मूल्यों की स्थापवा का प्रस्तुत आधुनिक युग की वस्तु है, वर्योडि सांस्कृतिक 
वतिरोध भौर सांल्‍्कृतिक संकट भी आधुनिक जीवन में ही उत्पन्न हुआ है। 
इस दृष्टि से प्रारम्भिक हिन्दी उपन्यासों का सम्दन्ध इस प्रश्न से नहीं जुड़ता, पर्योक्ि 
उनके सेखन-काल में प्राचीन जीवन-मुल्यों की दी प्रधावता समाज में थी और लोग 
उन्हीं पर आस्था रखते थे । इसीलिए प्रारंभिक उपस्यासकारों ने परम्परा से प्राप्त 
झूल्यों का समर्थन किया। लेकिन प्रेमचन्द काल तक आति-भाठे:भारतीय जीवन 
बहुत कुछ वदल चुका था और सांस्कृतिक विघटन का प्रारंभ-होने लगा घा। इसलिए 
नये मूल्यों को आवश्यकता इसी युग में आकर प्रतीत हुई । छलतः युगीम दार्शेनि्ों 
तथा साहिश्यकारों ने हस दिया में कार्य-प्रारंभ किया | अतः हस विवेचन में हम 
प्रेमचनद और प्रेमचर्शेत्तर काल तक ही अपने को सीमिठ रखेंगे भौर उसमें भी 
उरदी उपर्यासकारों को उठायेंगे शिवर्स सच्मुद् नये मुल्यों को स्थाप्रदां का प्रयत्न 
मिलता है $ 


हम स्पृष्ठ कर सुफे हैं झि अन्तविरोधग्रस्त णोवन-म्रल्यों के कारण ही व्यक्ति 
तथा समाज फे सम्परृख्च भराजकता की स्थिति उत्पर्न हुई। इस बीच समाज-पुधार 
बआारंदोलन तपा साहित्य के माध्यम से सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्यों का परिष्काद 
अवश्य किया गया, लेकिन सार्वधौमिक संस्कृति तथा' जीवन दुष्टिकोश का निर्माण 
सम्मव नदी हो पाया | अतः व्यावहारिक स्तर.पर सर्वत्न अराजकता का द्वी बोल 
बाला रहा । इस सम्दग्ध में दूसरी बात यह थो हि बाधुविक युग के प्रारंध कर्थाव्‌ 
जागरण काल से दी समाज-सुधार आम्दोतनों की जो वाद थाई उसने साहित्य में 
भी समाज को प्रतिष्ठित कर दिमा। दछतः अब चिस्तन का केन्द्र व्यक्ति नहीं रहा। 
उसकी जगह समाज ने ले लिया। यहाँ आवश्यकता इस बात की थी कि व्यक्ति तथा 
समाज में समुचित सामस्जस्य स्थापित किया जाये तथा दोनों को केरद्र में रखकर 
सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन-मुल्यों का परिष्कार किग्रा जाये । अतः कुछ उपस्यात्त- 
कारों में इस बात का अ्रयस्त भी किया कि ध्यक्ति को केन्द्र में रखझर जीवह- 
गंध मूक््यों की पुर्नपरोक्षा की जाय और मवीन मूल्यों को भी स्थापित किया घाये। 
यह प्रथलन गुपीन दार्शनिक प्ृष्ठभुमि में हो रहा था, कि व्यक्ति के साध्यम से समब्ठि 
का दिसखय किया जाय । हिन्दी उपस्थाथकार व्यक्ति को ही केन्द्र मानता है तथा 
समाज उसकी दुष्ट में उपेक्षित द्वी रहता है। इन उपस्पायशारों ने नितान्त व्यक्ति 
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चरक भुल्यों की स्थापना की जो निश्चय दी युगीन अराजक स्थितियों से प्रभावित 
चे। इसलिए इन आधुनिक युग के लेखकों ने सांस्कृतिक धरातल धराजकता की 
स्थिति को प्रोत्सादित किया | तवीन मूल्य स्थापना में अगर व्यक्ति तथा समाज 
दोनों फो वराबर महत्व दिया जाता तो इस अराजकता की जगह सस्तु लित सास्कृतिक 
विकास हुआ होता । लेकिन इस प्ेखकों चे कैवल व्यक्ति के महत्व पर द्वी जोर दिया, 
जिसके घलते समाज संस्कृत तथा जीवन दृष्टिकोणों के प्रति उनका निपेघात्मक 
दृष्टिकोण ही उभर कर आया | इन लेखकों ले नवीन मूल्यों को स्थापना तो की 
लेकिन सामाजिक जीवन में तद्दी बल्कि व्यक्तिगत जीवन में और प्रत्येक व्यक्ति के 
जीवन दृष्टिकोण को भिन्न स्वीकार क्षिया। स्पष्ड है कि सांस्कृतिक दृष्टि से ये 
उपन्याक्षकार अपनी युग के शून्य तथा अराजक स्थिति को चित्रित करते हैं । 


जयशंकर प्रसाद कंकाल” (१६२६) उपन्यास सांस्कृतिक धरातल पर ऐपो 
ही शुग्य स्थिठि का चित्र प्रस्तुत करता है। प्रेमचस्द तथा उसे आदर्शोन्मुखी भाव 
'धाय के उपस्यासकार मूलतः सुधारवादी प्रवृत्ति के लेखक़ थे । उनका लक्ष्य होवा 
था समाज तथा संस्कृति के जज र पक्षों का उन्मुलव करवा | लेकिन भ्रसाद समस्त 
सम्ताज तथा उसकी संस्कृति को अस्वीक्ार करते हैं । 'ककाल” के समी चरित्र दस 
दृष्टि से व्यंग्य की सृष्टि करते हैं। उपस्यात्त में श्रवध प्रेम की सृष्ठि की गई है। 
कहें भी शुद्ध तथा पवित्र प्रेम की स्थिति उत्पन्न नहीं होने पाई है, और न वेबाहिक 
जौवन की पविवता के ही कहों दर्शन द्वोते हैं । ५ 

वर्गीप कुलीचता तथा बकुलीनता का विचार युगों से प्राय! सभी देशों तथा 
समाजों में सामाजिक संगठन का मुख्य आधार रहा है! वेवाहिक जीवन की. 
पवित्रता समाज की पविश्रता को सुरक्षित रखती रही है। लेकिन गकंकाल! में प्रधाद 
जिस साज का चित्र प्रस्तुत करते हैं, उसमें समाज की एक भी रीति-वीति, परंपरा 
तथा सांस्कृतिक मूल्य शुद्ध एवं साधार नहीं है भौर न वे व्यक्ति फे जीवन के लिए 
उपयोगी द्वी हैं। स्पष्ट है कि चिदृत्तिमुलक, धादर्शवाद यहाँ बौद्धिक यधार्थोरह्रुख 
भतिक्षिया के रूप में उपर कर आा गया है। 

, नस्‍्तुत्तः परम्परा समाने तथ! व्यक्ति के मुल्य जर तथा खोखले दो चुके ये। 
शआधुरनिक युग में इद जजेर मूल्यों के विदद्ध छुघारात्मक आक्रमण फी गोति धपनाई 
जा घुकी थी गौर आर्य समाज छझिसका प्रतिनिधित्व कर रह! था ६ न सुधार छानदी- 
सनों का तथा आये समाज के दृष्टिकोषों का परिणाम यह हुआ छि एक प्रकार का 
प्रदिवतावादी दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ, घो अस्वीकार को धपना दुष्टिकोष मानकर 
विकद्चित हुमा ॥ ऐसी दशा में परुगीद उपत्पाउकार तथा सुधारवादी विन्दक समाज 
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सम्पुख स्वभावज्न्य तथा प्रकृतिशस्य झीवन-मुल्यों को प्रस्तुत नहों कर सके । 
इसके स्थान पर वस्वाणाबिक तियंत्र/ तथा कठोर पवित्रवावादी दृष्टिकोण, उत्पन्न 
हुआ जिसके फलस्वरूप साहित्य तथा दर्शन में कोरे आदर्शवाद की स्थापना हुईं । 
- जाहिर है कि ऐम्गे दशा में व्यक्ति शुन्य की सी स्थिति अनुघव करते छग्रा ) 
बौदिक उश्मेप से प्रमावित वीसवों शताब्दी का व्यक्ति इत समाब वा संस्कृति 
को अस्वीकार कर देता है तथा सम्पूर्म समांज तथा संस्कृति एवं जीवन मुल्यों का 
रिधेध करता है। वह जीवन सुल्यों को बौद्धिह कसौटी पर परखने का प्रयत्य 
करता है । वयोंकि, वह दौद्धिक युग की उपय है॥ अततः उसे लगता है कि इस समान 
हथा संस्कृति का आधार द्वी यलत है। समाज मे घोर अनाचार तथा व्यनिचार 
फैले होने पर भी, समाज का मुख्य माधार %लीचता ही बना हुआ है । इसीलिए 
बहू सभी पुरानी जर्जर मान्यताओं से अपनी घसदह्मति व्यक्त करता है; तथा 
परवित्तावांदी कोरे आदर्शवाद की भो उपेक्षा करता है । इस प्रत्नर भाज का व्यक्ति 
एक भोर तो परम्परित रूढ़ियों से ठकराता है और दुसरी ओर कोरे आदर्शवाद से 
संघर्ष करता है, बोर बंततः 'कंकाल' को स्थिति में पहुँच णाता है | प्रश्व है कि 
'्रयाद! फया केवल समाज की अराबक स्थितियों का बित्र भर देना चाहते हैं, केवय 
यधातथ्य चित्रण और विचार दर्शन थी अभिव्यक्ति दोनों भिन्न चीजें हैं । स्मरपीय 
है कि विजय” व्यक्तिगत स्तर पर ही विद्रोह करता है, तो वया इससे मह् निष्कर्ष 
निफाला जा सकता है कि लेखक व्यक्तिवादी दर्शव की स्थापना करना घाहठा है। 
“विजय” पाप-पुण्य का विश्लेषण इस प्रकार करता हैं--“पाप और कुछ नहीं है। 
यमुना, जिन्हें हम छिपाकर करवा घाहते हैं उन्हों कर्मों को पाप कह सकते हैं 
प(तु समाज का एक बड़! भाग उसे यदि व्यवद्षार्थ बवा दे ठो वह्दी कर्म द्वो जाता 
है, धर्म द्वो जाता है ।” स्पष्ट है कि लेखक यहाँ पराप-पुण्य का निर्णय व्यक्ति के 
निर्णय पर नहीं छोड़ता बल्कि उसे समाज हे बहुमत 'से सम्बन्ध करडे देंश्षतां है। 
भतः हम देखते हैं कि अवाद * थी का सामाजिक गराजकता तथा अनैतिकता की 
चित्रण इस उद्देश्य से करते हैं कि गलत सामाजिक मान्यताओं तथा कोरे आदर्शवा३ 
की परिणति दिखाई था सके । यह लेखक का निश्चय ही क्राग्विक्रारी कदम है णो 
बर्षेर ठया खोबबी वेस्कति को बदलने शी क्षमता रखता है! चमात तथा इंस्क्ृति 
के प्रति विजय थ्का विद्रोह चूँकि एकांदिक है, इसोलिए उत्तका दुखद 'घन्व होता 
है। उसमें विद्रोह को व्यापक ' धरातल पर संपर्ठिद फरमे की घत्ति नही है । इस 
प्रशार प्रसाद थी' का यहू विद्रोह यद्यवि एकांतिक है, लेकिन उसके दुखद भरत में 
ग्रधार्थवादी थाग्रद से भी इल्क्रार नद्ीं किया या 'सकता । अतः “कंकाल” सोस्क्ृतिक 


घरातन पर शुम्य स्थिति का चोतक है,” उप अराजक ठयां व्यक्तिवादी विधार 
दर्शन की स्थापना का कोई प्रयत्त वद्धीं दिखाई पड़ता । १४% ४ 
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 अगवतोचरण वर्मा के 'विवलेखा! (१६३१४) सपा] बे (१ उं९) प 
उपन्याध में दोद्िक धरातल पर सांस्कृतिक मुल्याशिकोलिलेबेशा-पस्छत को. गरै ) 
वंचत्रलेखा' की कृपा प्राचीन ऐतिहाप्रिक कथा है उयोधउसर“पात की फ्रेतिक्षिसिक « 
पात्र ही हैं, लेकिन उपन्यास की घावभूमि ऐतिहासिक से अधिक सौत्टतिताश्ी गई 
है। भतः सांस्कृतिक मूल्यों के सन्दर्भ में 'चित्रलेखार उपस्थास का अपना विधिष्ड 
महृत्व है। इस उपन्यास में लेखक पाप-पुण्य को ध्यास्या करना चाहता है गौर साथ 
ही कवानकों में विवृत्ति मार्ग तथा प्रवृत्ति मार्ग जैसे दो प्रमुख दार्शनिक मतवादों 
को भी अस्तुत करता है। ये मतवाद केवल दार्श निक महत्व ही नहीं रखते, वरनु 
जीवन-दुष्टि के भिर्माण में भी इसफा महत्वपुर्ण घोगदाव होता है । 

वल्तुतः पाप-पुण्प की मास्यताएँ अपने आप में अंतिम और ठोध सत्य नहीं 
होती, नहीं हो सकती है । इसलिए भिन्न-भिन्न समयों और संस्क्ृतियों में इनका 
स्वह्प भिन्न-भिन्न होता है। णो किसी एक संस्कृति की दृष्टि में पाप है, बह- 
दुयरी संश्कृति की दृष्टि में पुण्य भी हो सकता है। अतः जितनो प्र्ार की संस्कृतियाँ 
हैं, पाप ओर परृष्य को परिभाषाएँ ठया उनका स्वरूप भी उतनी ही प्रकार 
को बनता गया है। इसो विचार भूमि पर भगवती चरण वर्मा 'विभलेखा' में पाप 
भौर पुण्य की दार्येनिक तथा सांस्कृतिक प्रश्व उठाते हैं। बीजगुत्त प्रदृत्तिधुलक 
संस्कृति फी प्रतीक है जिउका जीवन, भोग-विलास में ही कठता है तथा योगी 
कूमरार गिरि विवृचिमुजक संस्कृति का््रवीह है, जो संगती तथा चपस्‍्वी है । 
'चित्रत्ेखा' एक प्रसिद्ध न॒र्तक्षी है, जिसके माध्यम से लेखक दो भिन्न मान्यताओं की 
जांड्-परस करता है| उपन्यास की अश्तिम स्थिति यह है कि वीजगुप्त सम्पूर्ण 
वैमद त्पागकर निवृत्तिमार्गी जद जाता हैं तपा कुमारणिरि का संपन्न चित्रलेखा के 
सम्पर्क में बाने से भग हो जाता है मौर विश्वासधात के स्तर तक उस्तका चारिवरिक 
पतन द्वो जावा है । 

इस प्रकार लेख अंततः इस निकर्ष पर पहुँचवा है कि जीवनगव आदशों 
तथा विभिन्न सांस्कृति 5 मुल्यों का बपना कोई अस्तिरव नहीं होता, वरन्‌ परिस्थि- 
तियों के धनुपार उनमे आवश्यक परिवर्तव उपस्थित होता है ) ऐसी दशा में न हो 
पाप ही का अस्वि व है और मे पुण्य का ही । वर्मा जो लिखते हैं--““संसार में पाप 
कुछ भी नहीं है, वह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दुघरा नाम है । 
अत्येक व्यक्ति एक विशेष प्रकार की मनःन्रवुत्ति लेकर उत्पन्न होता है--प्रत्येक 
इस संसार के रंगर्ंच पर एक मधिनय करने गाता है। अपनों मनश्वृत्ति से प्रेरित 
होकर अपने पाठ को वह दुहराता है, यद्दी मरुंष्प छा जोवन है ।'जो कुछ मनुष्य 
फरता है, वह उसके स्वभाव के बनुकूच होता है और स्वभाव प्राकंतिक है । मनुष्य 
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अरना स्वामी नहीं है, वह परिस्यितियों का दाय हैं, विवश है। वह कर्त्ता नही है। 
वह केवल साधन है फिर पुण्य; पाप कैसा [!! 
वर्मा जी निश्चित रूप से सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों को स्वीकार नही 
फरते बौर त ही उन्हें मानवीय सत्ता पर ही विश्वास है | उनकी दृष्टि में नियतति 
ही कर्ता है, मावव तो विवश भौर उसका दास है। धता पराप-पुण्य छा दायित्व भी 
नियति तथा परिस्थितियों पर है न कि मानव पर | वर्मा जी का. दुएरा महत्वपूर्ण 
निष्कर्ष यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के भिन्‍न सांस्कृतिक तथा घीववंगत मुल्य होते हैं, 
वयोंकि उनका आधार व्यक्ति की मनः प्रवृत्ति है, जो विश्चप ही एक दुसरे से भिन्न 
होती है। अपनी-अपनी मनः प्रवृत्ति को लेकर दी व्यक्ति जस्म लेता है। उसका 
तिर्माण सम्राज में तही द्वोता। इस प्रकार वर्मा जी समाज की छत्ता को स्वीशार 
नहीं करते दया सामाजिक तथा सॉस्कृतिक घरातल पर भो प्रत्येक व्यक्ति का 
भिन्त अस्तित्व स्वीकार करते हैं। कहने को आवश्यकता नहीं कि उतका विचार- 
दर्शन उन्हें मियतिवादो तथा व्यक्तिवादी बना देता है, भौर भन्ततः वे अराषकता- 
वादी जीवन दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं। 
वर्मा जी के एफ श्न्‍्य उपत्यास 'धीम वर्ष” में इस अराजकतावादी जीवन" 
दृष्टिकोण फो भर अधिक स्पष्टता के साथ रेखांकित किया णा सका है। यहाँ 
लेखक ने सांस्कृतिक मूल्यों तथा घीवन दुष्टिकोयों को सापेक्षतरा के सिद्धारत पर 
परणा है। यद्यपि लेखक वे विभिप्त सांस्कृतिक मूल्यों के परीक्षण के लिए दो मिप्त 
सामाजिक, आदिक वर्गों का सह्दारा लिया है। लेकिन उसकी क्ंतिम परिणति 
चैयक्तिक भूमि पर होती है । सापेक्षदा का सि्धांत वस्‍्तुत! एक बैशातिक चियम है 
थोर उसका प्रभाव दर्शन साहित्य हया व्यक्ति के जीवन दृष्टिकोण पर भी पड़ा है 
शया विभिन्न विद्वानों ने सोल्कृति% मुल्यों तथा मैठिक मास्यताओं के परीक्षण के 
नि्मित्त इतका प्रयोग भी किया है। लेकिन जंब हम सामाजिक तथा ' सांस्कृतिक 
धरातल पर वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग रुरते हैं तो उसका आधार व्यक्ति नही, 
समाज के वैज्ञानिक नियम,होने चाहिप जनकि अधिरांशतः पृक्ठ भोर तो वैज्ञानिक 
सिद्धांत अपनाया जांता है और दूसरी . ओर उन्ही पैशामिक नियमों का विरोध भी 
किया छाता है । पु > 
बोडिक घरादल पर किसी एक वैज्ञानिक सिद्धांत को धपनाकर तथा 
धस्प वैज्ञानिक नियमों की अवहेलना करके बुद्धि को संतोष श्वश्य दिलाया जा 
सहता है, जोवन के प्रति यद्द समग्र दुष्टिकोय नहीं रद्ठा घर सबठा। समाज, 
संस्क्रठि तथा दोवनगव दृष्टिकोश में दुष्टि की रुमग्रदा का होना अत्यस्त 
आवश्यक शर्त है, केवल कुछ वैज्ञाविक नियमों तथा लिदांतों के आधार पर उसका 
निर्माण सम्भव नहीं । ड्ान-विज्ञान शी समस्त चेतनात्मक उपलब्धियों के समुच्चय 
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से ही समाज, संस्कृति तथा जोवनगत दृष्टिकोष का निर्माण होता है। समग्र दृष्ठि 
के धमाव में, बौठ्धिकता का यह प्रवल घाग्रह वैदारिक अराजकता की स्थिति उत्पन्न 
कर सकता है। “वीन वर्ष” में लेखक ने क्षपनी सतक दृष्टि से प्रत्येक समाय को 
तथा उम्तके रीति-रस्मों, आचार-विचारों तथा संस्कारों को देखा-परथा है शोर 
अस्वतः इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि प्रत्येक समाज के रीवि-रस्म, धाचार-विचारों 
तथा संस्कारों में विभिन्नता स्वाम्राविक रूप से पाई जाती हे । ऐसा इसलिए होता 
है बयोंकि उसकी भोतिक तथा जीवनगत परिस्थितियों में अंतर होता है। लेकिन 
अजित तथा सरोज के निर्माण में उनके संस्कारों तथा उनकी भौतिक परिस्थितियों 
को लेखक बहुत ध्धिक महत्व नहीं देता है | यहाँ पहुँचकर बह सांस्कृतिक मूल्यों 
तथा जीवनगत दब्टिकोणों को निताग्त व्यक्तिपरक मान लेता है। अपने समाज तथा 
वर्गंगतद संस्कारों से सम्पस्त घरित्र प्रभा भौर रमेश को लेखक पूरी तरद्द धभार मद्दी 
सक्षा है। बटिक उठहें व्यक्तिर्वद्दीन बनाते का प्रयस्व अवश्य किया है | लेखक के 
जा पात्र तो थो हैं, जो समाज तथा वर्गगत संस्कारों की कोई सत्ता बहीं स्वीकार 
रते ल्‍ 
इस प्रकार लेखक अपने अन्तिम विष्कर्प में यह मत व्यक्त करता है कि 
सांस्कृतिक मूल्य तथा बादर्शण समाजगत नहों, बल्कि व्यक्तिपरक्त होते हैं।'तोन 
वर्ष! ,उपस्यास में बौद्िक संतोष की पर्याप्त,सामग्रो के बावजुद भी सॉस्क्ृतिक घरातल 
पर समाजगत तथा वर्गेगत पात्रों के चरित्र का सफल मुल्यांकन नहीं हो पाया है । 
वर्मा जी सांस्कृतिक मराजकता को ही प्रश्नय देते हैं। उनका कहना है. /दमारे 
व्यक्तित्व पृपक्न-पृथक हैं, भौर इसीलिए विचार भी पृथक-पृथक होते हैं। हम सबनोग 
भावध्िक अराजरुता के इस वातावरण को तरक्ष बढ़े चले जा रहे हैं । आवश्यकता 
इस बात को है कि शिक्षा कम कर दी थाय लोगों के प्रस्तिष्क का विकास बन्द कर 
दिया जाय तम्ती यह सम्भव द्वोगा कि हम सब एक दुसरे को बात समझ सकें ।7१ 
वर्मा जी धराजकता की इस स्थिति से निकलने का न तो कोई सम्पूर्ण दृष्टि 

कोण दे पाछे हैं भौर म ही नवीन सांस्क्ृतिक मूल्यों की स्थापना ही कर पाते हैं। 
इस संम्वबध में उनका दृष्टिकोण किततवा खोललला ओर अवैज्ञानिक् है--दुनिया उसी 
को पृजती है, घो उसे दबा सके, दवा नहीं सके, बल्कि उधको आाध्या कौ दृत्या कर 
दे। मोर इसीलिए इंग्लैंड में पढ़ने वाला अजित आज भी स्वी को गुलाम समझता 
है ।““पुरुष की गुलामी करवे के लिए द्वी स्त्री.उत्पन्न हुई है, वह स्वामी बनकर रह 
नहीं सकती | अजित आगे चलकर दन्घुता, समता तथा स्वतंत्रता का ही नही, वल्कि 
गुलामी एवं परतंत्रता की भी विश्लेषण तया संरेश व्यक्त करता है। यह निश्चय 
है कि हूम सब गुलाम हैं थोर हम सब सम्पत्ति हैं, अपने से अधिक वलवानों की । 
केवल बच का केर्॑र भिन्न है, कुछ का बल धन में है कुछ रा बल विद्या में है, मोर 
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कुछ का बल उनके शरीर में है । दर्मे जीवित रहने के लिए गुलामो करनी ही पड़ती 
है ।7* कहते की आवश्यकता नहों कि ये विचार मात्र अज्ञित नामर व्यक्ति के नहीं 
है, वरन्‌ लेखक के विचार हैं। इस प्रकार वर्मा जी का जीवव-दृष्टिकोष स्वस्थ 
तथा वैज्ञानिक नहीं लगता, बल्कि उसमें अरायहझृतावादो तत्वों की दी प्राधान्य 
दिखती है, वर्मा त्री सम्पर्ण समाव तथा संस्कृति के विकास की उपेक्षा करते हैं तथा 
बंबर बराजकक संस्कृदि की उद्घोषणा करते हैं। इस प्रतिगामिता के लिए वे मिमति- 
वादी तिचारधारा को भी कही-कहीं अपनाते हैं। अर रह 


जैनेत्द्र कुमार ने अपने उपन्यास 'त्यागपत्रः (१८२१९) में सांस्कृतिक मुंल्यों के 
पुममूल्यांकुन का प्रयास किया हैं, तपा तह्सम्वस्धी सॉस्कृतिक तथा सामाजिक पहलुओं 
पुर विचार प्रस्तुत कया है। | 


सापेक्षता के सिद्धांद ्षे दो प्रमुख ।परिगाम, निवलेंगे। एक तो यह कि हम 
अपनी संस्कृति, समाज विशेष के चौखटे में बन्द कर देंगे और हुसर। यह कि इस 
चोखठे से ऊपर उठने पर भी अस्तविरोधी मूल्यों की उलझ्ननपुर्ण स्थिषि में हमारे लिए 
सही निर्णय ले पाता संम्व नहीं होगां। ऐसी दशा में सांस्कृतिक अराबकता तथा 
यूंथवारिक आपाधापी से दम बचे नहीं रह सरुते | इस स्थिति से उबरते का बेधेवा 
इसे समास्त करने का. एश दी मार्ग है कि व्यापक स्तर पर मानवंतावादी' मूल्यों की 
प्रतिष्ठा १९ बल दिया जाये और यही कार्य इस 'डुग के लेखकों, कवियों और 
दाार्शनिकों का हैं । 


लेकिन समस्या का धनन्‍्त यहाँ नही हो जाता | पृ प्रश्व भौर है जो बाये 
किसी भी सांस्कृतिक विस्तक की परेशान कर सकता है। व्यक्ति मूलतः सामात्रिक 
आधी हीठा है भौर समाज में रहने के न!ते वह अपने समराजविशेष के नियमों 
तोरतरीकों और पाइन्दियों तथा संस्कारों से भी जुड़ा द्ोता है, ऐसी दशा मे इस बात 
की संभावना से इन्कार नहीं किया णा सकता कि समय विशेष में समान तथा मानव 
के मूल्य परस्पर एक दुसरे से टकरा सकते हैं। इस टकराहट की स्थिठि में व्यक्ति क 
लिप महू निर्भय कर पाना सुश्किल काम होगा #े यह भानिव मूल्य ओर समाज 
मूल्य में किसको कितना महत्वपूर्ण मांवे । सापेक्ष॥ तथा समय के स्थायित्व वी दुष्ट 
से देखें तो मानव मूल्यों में स्थायित्व के तत्व कहीं अधिक है, जयकि समाज के मूल्यों 
कं धपनी सोमाएं तथा प्रदिवद्धताएं होती हैं और उनमें परियर्तनशीलतठा का भी समा 
बेय अधि होता है । 
आपुनिक भारतीय नवोर्थात काल में मानवतावादी सरकृतिक मृस्यों पर 
विशेष ध्यान दिया गया, क्योंकि इनमें स्यापक मानय के श्रति सहानुभूति हथा 
स्वैदना समाहित थी । रथ विवारघारा दे आधुनिक भारत को अपने दंग से प्रभावित 
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किया एवं यहाँ की संस्कृति तया मस्तिष्के परः पर्यात असर डाला.।, फुलतः 
मानवढहावाद तथा मावद धर्म के धरातल पर सामाजिक संस्क्व्ि के (मूल्यों छा परी 
धषण-निरीक्षण किया धाने बगा द्वपां व्यापक मानवीय मुल्यों की-प्रतिष्ठा द्वोमे लगी। 
हिन्दी उपस्यायकारों में प्रेमचन्द इस मायवतावाद के काफी आग्रही थे और “वोदाव 
तक भआत्ते-आते धपने को इस सर्दर्भ में प्रीढ़ता के स्तर पर पहुँचा धुके थे, जिसका 
उत्कृष्ट रुप हमें होरी के घरिप्र में मि्तता है। प्रमचरद का यह मानवताबाद मानव 
संस्कृति की अभिवव प्रतिष्ठा का ही प्रयत्त था, जो विविध पहलुओं से भपनी व्यापक 
अभिम्पक्ति कर रहा था। प्रेमचन्द के बाद मानवतावाद की अ्रतिष्ठा में सबसे 
क्रधिक अगर किसी ने जोर लगाया तो वह है जैवेस्ध् कुमार मे । उन्होंने न केवल 
मानबताद।द को नये संदर्भों में संदाभत कर उसे एक नया परिप्रेदय ही प्रदान किया, 
बरनू माववतावाद के घरातल पर हिन्दू संस्कृति की प्राचीन तथा अर्वाचीन सभी 
मार्यताओ के मुल्यांकन का भह्ृतु प्रयश्व भी किया । 
प्राचीन हिसदू संस्कृति के भनुसार नारी-जीवन के सम्पूर्ण धादर्श पिब्रत 
धर्म में समाहित हैं। सतीत्व ही बारी के चारित्रिक मूल्यांकन की कसौटी है | उप्ते 
समाजीक्ृत रूप प्रदाव करने के लिए समाज ते वैवाहिक पविभ्रता के नियम कठोर 
बनाये हैं, तथा विवाह फो भी आध्यात्मिक अमुर्नध अथवा संबंध स्वीकार किया है । 
इ4 प्रकार ट्विर्दु स्त्री का पत्ति उसके लिए परमेश्वर समक्षा णाता है | लेकिन णैनेस्ध 
सानवतावादी दर्शन का आश्रय ग्रहण कर इस परम्परित विचारधारा का खण्डन 
फरते हैं, और मानव धर्म की छुलनां में परदिव्रत धर्म को खोमित मौर संकीर्ण 
बताते हैं। 
वत्यायपत्र' की मृणाल का पि संकीर्ण, मवोबृत्ति का है जो उसे घर से निकाल 
देता है। सेकिन बदले में मृणाल प्रदि के चम्मुख, आत्म-धमप्रेण नहीं करदी, कर्मों 
उसकी दृष्टि में पदिद्रद घर्म से कही अधिक महंत्वपुर्ण मानव धर्म है। सारी के 
स्वाभिमान की रक्षा के लिए मृप्राल छुसी-खुथी अपना ,घर-वर छोड़ देने को तैयार 
द्वो जाती है । वह मानती है कि नारी पहले मानव है । नारी, हैँ, छिर बाद में किद्ी 
की पत्नी है। उसे पहले म!नवीय मूल्यों की रक्षा करनी, चाहिए और मादव के 
स्वामिमार को बचाना घादिए । पत्नी का दायित्व मानवीय मुल्यों क्रे दायितों की 
अपेक्षा गोड़ है। इस प्रकार मृणाल के चरित्र में दये मानववार तथा नारी-जागरण 
का प्रखर स्व॒र छुना जा सख्ता है। यह एक सांस्कृतिक संघर्ष की स्थिति है जिसमें 
लेखक मे अपने निर्णय को पूरी मास्पा के साथ श्रस्तुत दिया है। 
लेकिन लेखक की यह आस्था, यह प्रस्तुतीकरण तथ/ उसकी मूलभूत सांस्कृठिस 
चेंतवा, स्वस्थ सॉह्कृतिक दृष्टिकोग के विर्माय में संझ्स नहों हुई है। लेखक 
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की शरचंदीय भादुरुता मे उसे विकृठ कर दिया है जिसके कारण,मृणाल, सुनीता, 
कल्याणी प्रभृति नारियां बो प्रारम्म में बगावत का छ्वव धारण -करके चवती हैं, 
मंततः पराजय ओर पराश्रय में ही शरण लेती हैं। नारी वरित्रों का स्वावृसम्धी वयाः 
स्वाभिमानी रूप अपनी समग्रता में वहीं उमरता | मृभाल अपने स्वाध्रिमान की रक्षा 
के लिए पति का आश्रय छोड़कर भी आर्थिक स्वावलम्दन श्राप्त नहीं कर बाती। 
मृथाल अपने मावदतावाद को प्रमोद के सम्मुख इस प्रकार अभिव्यक्ति करती है “मेरे” 
रूपए का लोभ इस पर चढ़ता गषा। वह नशा हो काया । मुझे उध् समय उस पर 
बढ़ी करणा आई ।7 भृयाल यह जानती हैं कि वह,व्यक्ति कुछ दिन बाद ही. उसे. 
छोड देगा, लेकिन फिर भो यह उसके सम्मुख अपने को समवित कर देती. है, बरयोंकि 
घेखफ के अनुसार वह मानवद्रावाद। चरित्र है। मृणाल करा मानवतावाद अथवा लेखक, 
का मानवतावाद यही है कि पुरुष की कामुकता पर स्‍त्री की कर्णा उत्पन्न हो । स्पष्ट है. 
कि मानवतावाद फ्रे परदे में लेखक यहद्दाँ अपनी कुण्ठाओों दया मनोग्रंथियों का प्रकाशव 
कर रहा है । 

मृथ्ाल भारतीय सामाजिक संस्कृति के प्रति विद्रोह करती है ताकि उच्च 
मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा कर सके । लेकिन लेखक का मानदेतावाद उसे अत 
घृणित और कुरूपा ही बनाता है। कर्मठ मृणाल का अस्वाधाविक घारित्रक पंतच 
पाठकों को खेटकता है । वस्तुतः मृणाल की अपनी कोई दृष्टि नहीं है, वह जैनेद्ा 
के विधारों की अभिव्यक्ति का माध्यम भर है । 

इस संबंध में स्मरपीय है, जैनेर्द्र कुमार अपने सांस्कृतिक मूल्यों, की समान 
से नहीं जोड़ पाते | उनके मूल्य ययार्थ सतह से टकराने के बजाय कल्यवा-लोक मैं” 
विचरण अधिक करते हैं। प्रमोद से चर्चा करती हुई मृगाल कहती है, “मैं समाब की 
होड़ता-फोड़ना नहीं चाहती है 4.समाज टूटा कि फिर हम किसके भीतर बनेंगे या कि 
किसके भीतर विंगड़ेंगे । इसीलिए मैं इतमा ही फर सकती हैं कि समाज से अलग 
होकर उत्की मंग्साकांक्षा में खुद ही हठतो रहे ? 5 ञ 

इस प्रकार मृणाल का विद्रोह समाज दया सांस्कृतिक मूल्यों के परिष्कार के 
छलिए नहों है । उप्ते भ्रम हैं कि वह समाज से अवंग है अतः उसका विद्रोह विदरद्वेश्मा 
है । उसका एकमार्न उद्देश्य है, आत्म वेदता, छ्लात्मपौड़ा कै दर्शव का सहारा लेकर 
हापके प्रिय पाठकों की करुणा को उत्तेजित करना । व स्वयं अपने व्यक्तित्व की 
अठिष्ठा में सछल नहों हो पाई है, उससे मातव-मूल्यों को भ्रदिष्ठा की उम्मीद स्मर्य 
ही है। जीवन के प्रति उसका तटस्व दृष्टिकोण पराजयं की घरम॑ स्थिति का धयोतक 
है । इस ठटस्थध्ा के कारण भूगाल घर से निकाली थांती है, और बंत तक मारी- 
बारी फिरदी है । इस प्रकार वह न तो मानवीय मुल्मों की रक्षा करतो है ओर न 
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व्यक्ति करे अस्तित्व हो ही प्रतिष्ठित करठी है। समाज और संस्कृति का परिष्कार 
तो दर की बात है। पिना द्विवक के हम इसे णैनेद्व के विकृत मानवतावाद को 
राफुलता कह सकते हैं । 
मवीन सामाजिक, सांस्कृतिक मृल्‍्यों के लिर्माण का अय्त्त हिन्दी उपस्यास- 
साहित्य मे बहुत अधिक व्यापक पँम[ते पर चलता रहा और अपनी तमाम असफल 
ताओं तथा अधमर्थताओं के दावजुद खेखक वगे अपने उस उत्साह फ्रे साथ इस अपत्व 
में लगा रद्द । द्विदी उपस्यास के तीसरे चरण में आस्पाहीन वौद्धिएता का जो! 
व्यापक्ष प्रशार हुआ, उसका उल्मेख हम पहले कर चुके हैं छिसके परिणामस्वरूप 
या मध्यवर्गीय क्रुण्ठाओं से विज्लुब्ध होकर इस ग्रुग के उभ्मासकारें ने समस्त 
प्रम्परित मूल्यों का विदेध किया और मवीन मूल्यों की स्थापना ढो चेष्टा की | 
इस उपत्यासकारों में अन्न य, इलाचरद जोशी, पशपाल का नाम विशेष उल्लेखनीय है) 
इत्र लेखकों ते समाज के सब्वूर्ग विकाड को ठपा उसकी समस्त सांस्कृतिक विधसत 
को अस्वीकृत कर दिया तथा नये मूल्यों को स्थापवा के लिए आदिम मनुष्य की 
प्रापमिक प्रवुक्तियों तथा उसकी सुलभूत आवश्यकताओं को आधार बनाया। दस 
प्रकार हस वोद्धिक अनास्पा ने समाज तथा संस्कृति को सत्ता पर दी प्रश्व चित 
लड़ा कर दिया |- अतः इन उपस्मसकारों मे आदिम मनुष्य की मूल भ्रवुत्तियों की 
सत्ता स्वीकार करके समाज, ,संस्कृति तया सम्यता का सवतिमंण करने का दाधित्व 
संभाला । वस्तुस्थिति यह है कि भध्यवर्धीम कलाकार ठोस उमाद में कपना 
अस्तित्व समाप्त होते देखते हैं धौर अपने वर्तमाद से बदल्तुण्ट होने के कारण प्रति- 
क्िपा में है मूत्त भरवृत्तियों फो घोर उन्मुख होते हैं। यह ठीक वैसे दी है, 
जैप्ते शासव को प्रराधोवता में विःयह्वाय स्थिति के कारण कई विधारकों का प्रादीन 
इतिहास की शरण में णावा । लेकिन दोनों अवृत्तियों में फफ़ है तथा उसके परियाम' 
भी इसोलिए अलग-अलग देडे जा सकते - हैं। आधुनिक उपस्यासकार समाण 
दधा दंस्‍्कृति से बंधित अर्गदिम मनुष्य को अपना आदर्श पात्र बनते हैं। पर कहीं भी 


वे पत्त धादिम प्रवृत्तियों के आघार पर सवीद समाज एवं संस्कृति की रचना फरदेः 
में संबग्त बढ़ीं दिखाई देते । 


इन उपस्यासकारों से नये मूल्यों की श्ृष्टि करके किसी तये आदर्श समाज काः 
चित्र दिया होता तो उनका कार्य प्रशंसतीय कहा जाता ) जेकिन इन उपन्यासकारों 
ने ऐस। कुछ नह्ीं किया । इनके चरित्र विबेल, कुष्ठित थोर विष्करिय अधिक हैं। 
उनके (रा किसी नये सपाद तथा संस्कृति के निर्माण की उम्मीद नही की जा. 
सकती । वे केवल वर्तमाव समाज-व्यवस्था की विसंगतियों से असंतृष्ट तथा विश्वग्धः 
होकर अपनी अवाचारिता तथा स्वेच्छाचारिता से उसे तहस-नह्स कर सकते है । 
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धर्वेय, शिखर : एक जीवनी” (प८४०) उपन्यास, में धमाज तर्यां संरंक्ति 
मी पूरी तरह अवहेसता करके नवीन साम्राजिक एवं सांस्कृतिक मुल्यों के बेलेषण 
का प्रयत्त करते हैं। अज्ञेय की दृष्टि में यह अखेवण 'स्वातंत्य की खोज! है ।* 
चनारसी दास चतुर्वेदी के प्रश्नों का जवाब देते हुए अज्ञ य लिखते हैं-- विर्योंकि करता 
को नैतिकता के प्रचलित रूप से कोई लगाव नहीं है उस्े तो मैविकता के छुनियादी 
स्रोतों से मतलव है ।”* इस बुनियादी स्रोत की खोज में आगे न॑ जाकर बच्ेय पीछे 
दी बढ़वे घाते हैं मौर अन्त में संस्क्रृति के बादि तथा वर्बर युग में पहुँच जाते हैं। 
वह भावव की उस धवस्या का अरवेपण करते हैं, जब वह संस्कृति तथा समाव की 
'कलुषित छाया से दुर या औौर यपेक्षाकृत संस्कृत व्यक्ति से अधिक शुद्ध वथा पवित्र 
था । ऐसे विशुद्ध मानव में उन्हें तीन मूल प्रदृत्तियाँ दृष्टिगोचर दवोती है। जी मार्देव 
छीवम को नियंत्रित तथा अनुशासितव करती हैं। ये प्रवृत्तियाँ हैँ--भहूम, भय तथा 
काम ]५ लेखक छा हिष्कर्प है कि प्रेम मे मनुष्य को मनुष्य बनाथा, भय ने उसे 
"समाज का रूप दिया तथा अहंकार ने उसे राष्ट्र में संगठित कर 'दिया ।९ लेकिन 
धन्‍्पत्र काम ओर एणा को द्वी लेखक सुल प्रवृत्ति मानता है। शेखर की प्रेरणा के 
पीछे ये ही प्रवृत्तियाँ अमुखतः कार्य करती है। शेखर सबसे अधिक एक काम पीड़ित 
"“घरिव है मोर वह अपने सम्पर्क में मावे वाली समी नारी पातों से अपनी इस पोड़/ 
की पूर्ति चाहठा है । यद्वां ठक कि अपनी मोसेरों बदन शक्धि से भी प्रेम करता है 
-और दधषकी अपनों सगी बहन सरस्वतों भी उसे केवल स्त्री लगयों है। सरस्वती के 
प्रति भी शेखर में छाम भाववा विद्यमान है। दूसरी प्रवृत्ति है भय की, जिसके कारण 
शेद्वर अनेक घ'र भात्महत्या का प्रयत्व करता है । : बहुंकार ' के कारण बह समोत, 
माता-विता, शिक्षा, सस्पृर्ण सामाबिक एवं सांस्कृतिक विशाधत तथा विकप्रित मात" 
यीम भावन!ओं का विरस्कार करता है। वस्तुतः शेखर स्वेष्छाचारी प्रवृत्ति का काम 
“पीड़ित चरित्र है, अतः सामाजिक सम्पन्धों को धोड़ने की दृठधमिता कंरता है । पह 
अडर्मप्य और चिहहेंश्य भी है; इसोलिय आत्म हत्या की भोर उम्मुश्च होता है ॥. 
इस प्रकार शेघर एक ऐसा उच्च मध्यवर्गीय चरित्र है जो अपवा स्वह्ध 
विक्राध मद्दी प्राकर हीनता पग्रन्यि से प्रह्त हो जाता है भौर अपने व्यक्तित्व का 
- भस्दाभाविक दिकाध करवा है । गपनी अहृम्‌ अवृत्ति के कारण बह शूपा का प्रचार 
करता है भोर सभी कुछ को बस्वीकार करवा है। विश्वय ही लेखक क; ही यह 
दृष्टिकोण शेखर फे साध्यम से व्यक्त हुआ है) यद्यवि इसे छिपाने के लिए लेखक 
उपन्यास के पहले भाग की भुमिका में एक झृठ व सहारा लेता है । शेघ्वर तथा उद्दक्े 
.रचयिहा का णीवव दर्शन एक है। लेखक शेखर के व्यक्तिरव से अपनी तटस्थता, 
जिप्तका दावा उसने अपनी भुमिका में छिया है, बनाये .नद्टीं रख खड़ा है। बाद का 
“शेद्वर जिन सांस्कृतिक मुह्यों को प्स्ठुद करता है उसके निर्माण के पीछे उसका बाल 
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तथा जिशाहु मन धमुर्ख रहा है, बिसने एक-एक वस्तु का स्वयं अनुभव किया है तथा 
ज्ञान प्राप्त किया है। तात्पर्य यह है कि वाल्यावस्था का शेखर जिन अनुष्तियों, 
विधार-दर्शनों, सदायार, व्यवह्षारों तथा समाजगत विद्रोंहों को प्रह्तुत झरता है, 
सेखक का प्रयत्त मंद रहा है कि उन्हें शेखर का अपना मानसिक गठन कहकर 
भ्रचारित किया जाय, ताकि उसके साथ णजाते-अवजाने लेखक की सानसिक बनावट 
वो छोड़ा न था सक्के । फहने छी आवश्पकत! नहीं कि लेखक का यह प्रमणाल अब 
काछ्ी बुछ हट चुका है और लगभग स्थिति समी प्रबुद्ध प्राठकों के समझ स्पष्ट हो 
चुकी है रि बाल्यावस्पा के शेखर फ्े संस्कार तथा उसके सम्राब-विरोधी स्वरूप के 
पीछे लेखक के अपने 'संस्कार तथा उसका अपना समाज विरोधी स्वरूप है। जो 
निर/्तर उसे प्रेरणा प्रदान फरता रहा है । लेखक का यह दृष्टिकोण उसके वर्गीय 
संस्कारों की उपज है तथा उसका मानतिक गठन वर्षीय सांस्कृतिफ मूल्यों के 
आधार ' पर ही -हुमा है। इस प्रकार 'शेखर: एक जीवनी! में प्रस्तुत किये गये 
सांस्कृतिक मूल्य शे्वर की स्त्रतंत्र साधना का परिणाम नहीं है बल्कि लेखक की समाज- 
विरोधो विचारघारा का परिणाम है। क््षेय जी ने स्वयं लिखा है, “कर्म में विश्वास 
ओर सामंजस्प लाने के लिए नैतिक व्यदस्या फो खतरे में पड़ने दिया जायें ।?!* सपृष्ठ 
है हि तब हो ऐसे लोगों के विश्वास के लिए समाज की समस्त भावनाएं ध्वस्त कर 
देनी चाहिये । लेकिन समाज के अस्तित्व को लेखक कहाँ रखेगा और समाज के 
ध्वस्त हो जाने या कि बिखर जाते के बाद लेखक की नवीन मान्यताएं तथा उसके 
अभिनव सांस्कृतिक मूल्य अपनों बया अस्तित्व रख सकेंगे, कहना मुश्किल है। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि अज्ञ यज्ी निवृत्तिमुलक नैतिक मूल्यों को स्वीकार नहीं करते। 
उनके अनुसार संसार के सभी शास्त्रों तया स्मृंतियों में निवुत्ति मुलक नैतिकता का 
द्दी आयात है। प्रेम को. अपेक्षा छुपा, र्याग की अपैक्षा वासना, सामाजिकवा 
की अपेक्षा अश्ामाजिकता का प्रचार तथा समस्त सांस्कृतिक मूल्यों का निषेध फरवे 
हुए भशे य स्वयं भी कई तिपेषों की सृष्टि कर जाते हैं। अजय पुक ऐसा जीवन" 
दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं--जो न तो विवृत्तिमुल॒क है ओर न ही प्रवृत्तिमुतक, बल्कि 
शुम्य की स्थिति में उनका पाठक भटकता रह जाता है । 

., इसी प्रकार इलाचन्द्र जोशी के ओपन्याधिक तायक भी छथा, असामाजिकता, 
भ्टेमु, प्रतिहििया, अनाचारिता तथा स्वेच्छाधारिता का प्रचार करते हैं। इन स्वेच्छा- 
चारी पातों की ब्रेहिता तथा अनाचार का सर्वाधिक शिक्तार होती हैं। उनके नारो 
प्रात | थोणी जी दो वर्मों में दुनिया भर के समाज को विभाजित करते हैं--पहला 
शासक वर्ग, जिसका प्रतोक है पुरुष ओर दुधरा शासित वर्ग बिसका प्रतीक है स्त्री 
“मिर्वास्ितः (१६४६) में उनझी एक पात्र शारदा कहती है--“बर्तमाद ग्रुग में सारी 
मौनव जाति को मोटे तौर पर दो वर्गों में विभाजित छियो जा सकता है--एश 
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पुदप वर्ग और दुपरा स्त्री बगे । दिस अल्प संख्य सबसे वर्ग ने राजनीतिक, आदविक 
थोर सामाजिक दातता से सारे विश्व के दुर्बल राष्ट्रों या वर्गों फो गुलामी की घंजीर 
से जकड़ रखा है, वह पुरुष वर्ग है कौर सभी दलित वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, मूबहुर- 
किसान; अछूत; नारी समाज आदि स्त्री वर्ग के धरतर्गत: था णाते हैं। अगर समाज 
शास्त्र का थोड़ा भी कोई ज्ञाठा दो तो इपध सामाजिक वर्गीकरण की; द्वास्यास्पदता 
समझते उप्ते देर नहों लगेगी।* कहने की आवश्यकता महों कि इस व॒र्गोकरण में 
शासकों तथा शोषितों के मास वादी सूत्रों को अपनाये जावे के बावजूद भी धभि- 
व्यक्ति फ्रायड तथा धन्य मनोवैज्ञानिक दर्शन को दी मिली है। मादत वाद तया फ्रामड' 
याद जैसे दो विरोधी ीवव दर्शनों की एक साय संयुक्त . ध्रभिव्यक्ति जोगी णी से दी 
सम्भव हुई है। . :- है + 


समाजवाद तथा मनोविज्ञान को मिला कर छोशी णी मे अपते जीवन दुष्टिकोए 
का निर्माण किया है। उसके उपन्यासों के पु*ष- चरित्र भिन्न सांस्कृतिक सुल्यों द्वारा 
विदेशित है। उनकी स्त्रियाँ विकपित समाज तथा संस्कृति एवं विकधित जीवन 
मूल्यों से परिचालित हैं | उनके पुरुष घरित्र-आदिम मानव-बर्ब र, युगीव समाज दश 
संस्कृति के बीवन मूल्यों से पर्टिचालित होकर वर्तमाव समाज एवं संल्कृति का निर्षेध 
मरते हैं। साथ ही ये घरित्र आधुनिक तथा सुस8्ण, किर्तु स्वेष्छाचारी तया बर्बर 
घरित्र है६. 7 


,.-.. फिर भी इतवा तो स्वीक्वार करना पड़ेगा कि दो भिस्न ग्रुगीन सांस्कृतिक 
एवं माववीव सुल्यों के संघर्ष में बोधी जी विकसित समाज के | मारेवीय . मुल्यों शा 
द्वी पक्ष समर्थन करते हैं, लेकिव यह भी मानता पड़ेगा कि घोशों जो.का यह समर्थन 
ठोध यपार्थ के धरातल प्र हो नही उतरता है। उदाहरणार्प, उनकी नारियाँ शपने 
साथ विकसित जोदन सूल्य लेकर उपस्थित होती हैं और संघर्षों में वे विणयी भी होती 
हैं, लेकिन उतकी यह विजय केद्च आदर्धात्मक है, क्योंकि यथार्थ जीवन में वे पुष्पों 
से सदेव अक्रांत ही रहती हैं, की भो मुक्त मह्दी हो पातो हैं। “जिप्धी' (१६४८) 
उपन्याध का पादरों लेखकू के विचारों .को हो व्यक्त करता है । बह पादरी है, 
मान पं वादी है; और सिह्विय! के प्रति काम भाव के कारण हो पादरी भी बना है । 

वह कार्ल मार्क्त तथा ईसामदोह दोनों मद्दावुरुपों में छथा तथा प्रतिद्वितां की सूत्र 

प्रवृच्धियाँ सान॒ता है। पादरी के अनुसार समस्त सम्इताएं इस्दी दोनों प्रवृत्तियों से 
विकवित हुई है । बर्दर युग में जो द्विवा और घूणा की थरवुत्ति छोटे-छोटे युदों में थी 

बह्दी सभ्य युग में बड़े-बड़े गुटों के बीच है 7/?* 

बजेप उया इसपर जोशी की यहाँ तुलना काफी रोचक तथ्यों से भरपूर 
लगती है, वस्तुतः, तिपेघ का स्वर दोनों में है ठथा दोनों के दी घरित्र एक से; 
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स्वेष्छाचारी तथा वर्वर हैं, लेकिन इनमें पार्यक्य यह है कि श्ज्ञेय अहम झे वल पर 
समस्त समाज तथा संस्कृति के भूल्यों का निषेध करते हैं, जबकि जोशी घी ने हीन 
ग्रत्यि के छिद्धांद को स्वीकार करके वर्बर पुरुष द्वारा अराजकता के प्रचार का समर्थन 
किया है। अशेय में अद्टम्‌ का उदात्तीकरण नहीं हो पाया है इसीलिए उनके चरित्र 
तावाशाही प्रवृत्ति के लगते हैं, लेकिन जोशी णी मनोवैज्ञानिक घिद्धांतों के अनार 
इस अराशकता के दचाव के लिए मनुष्य के हृदय में परिवर्तन के प्िद्धांत को अपनाते 
हैं। इस प्रकार अज्ञेय अहम, भय, काम तथा घृणा को सांस्कृतिक एवं मानवीय 
मृल्यों का स्रोत मानते हैं मोर जोशी जी सम्यता के विकास को हिला, प्रतिहिसा, 
काम तथा घृणा से सम्बन्धित करते हैं । 

- अेमघर्द मुग के उपस्यासकारों का काम सम्दरधी गैतिक दृष्टिकोण बहुत ही 
कट्टर था। वस्तुतः जद किसी समाज फा युग के अनुसार परिष्कार तथा मवीनीकरण 
जहीं हो पाता है तथा रूढ़ियों ओर परम्पराओं के कारण वह विक्ृत होने लगता है 
तो यह कटटरता अपने भाप भा जाती है । परियाम होठा है, पवित्रद्ावादी वैतिक 
दृष्टिकोण का ढिद्वेरा पीटना.। स्वामी दयानरद शरस्वढी (१६७४ के धास-पास) 
इसी पविश्रतावादी नैतिक दृष्टिकोण की स्थापना करते हैं। समाज की विक्ृतियों से 
घवड़ाकर फठोर वैतिक मूल्यों का आश्षय प्रहण झरना, युगानुहप सामालिक सांस्कृतिक 
सास्यताबों के अभाव में रूढ़ियों शोर परम्पराओं की प्रज्॒वता, यह सब आधुनिक 
थुग के सांस्कृतिक नवजागरण-प्रक्रिया की विविध दिशाएं थों। इस दृष्ठिक्रोण 
ने स्वस्थ जीवन दृष्टिकोष की स्थापता न करके मूलतः निवृत्ति मार्ग का प्रचार 
किया। प्रेमचरकालीन उपत्धांसकारों में प्रायः समी इस दृष्टिकोण से कमोवेश 
भरभाषित हुए। इस दृष्टिकोण का सर्वाधिक प्रचार आर्य समाथ ते दिया तथा ह्व्दी 
उपयायक्षारों में प्रेमघन्द, उग्र, भगवती प्रसाद बाजपेयी, दृश्दावन लाल वर्मा आदि 
इससे प्रभावित हुए। ., के है 

इन सभी उपस्यासकारों ने सामाजिक दृष्टिकोण अपनाया और समाज सुधारकों 
की भ्ांठि सामाजिक समस्याओं को तह में जाकर अपने ढंग से उनका समाधान प्रस्तुत 
किया । लैकिन निरस्तर लेखक पक बस्तविरोधी दृष्टिकोण के शिक्षार बने रहे । एक 
पर जहां विषय-प्रस्तुटीकरण में ये ययार्थवाद के निकट -रहे, वहाँ दूसरी तरफ 
समस्याओं के समाधान में घोर मादशेवादी भो रहे | ऐथा पवित्रताबाद के आग्रह के 
कारण ही हुमा। बतः उपस्यासकार इस पविश्रवावादी गैतिक दृष्टिकोण का अति-, 
कमण करके सामाजिक समस्याओं को गहराई में ले बाकर उन्हें ययार्थ दृष्टि से, 
मस्त नही कर सके। प्रेमचन्द की इसी असमर्थहा को हम बादशॉन्मुख यधाथे- 
वाद के नाम से जानते हैं। प्रेमचन्द, उग्र तथा भगवती प्रसाद बाजपेयी क्रमश! 
“सेवास दम, शराबी! ठया पतिता को साधवा' में वेश्या समस्या को उठाते हैं, 
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लेकिन दनमें से किसी ने भी वेश्या के शारीरिक ध्यापार को दिखा सकते का साहस 
नहीं किया । उसकी वेश्याएँ केवल संगीत -एथा हृदय का व्यवसाय करती है। 
वे घृणास्पद इसलिए नद्दीं हैं कि वे शरोर का व्यापार करती हैं। बहिकि 
इसलिए हैं कि उनका काम नाचना गाता है। लोग उरहें वेश्या के मामले 
जानते हैं, पुकारते हैं। इन उपस्याशकारों में इतना साहस नहीं कि वेश्या को पही 
सही वेश्या के रूप में शरीर का व्यापार फरतो हुई श्रस्तुत कर सकें। को वेशाएं 
एरीर से अपनी प्रवित्रता बनाए रडती हैं कम से कम लेख$ की .पुल्तकों में थरीर 
का व्यापार नहीं करतो । उनका चारितिक परिवर्तन कराकर समाज में सम्मिवित 
कर लेने का प्रयत्व अवश्य किया गया है । + यु 
चस्तुतः इन लेखकों की समझ में यह वात था दही नदी सकती थी कि 
सतीर्व बेधने बाली नारियों का भी उद्धार हो सकता है। बर्योकि ' अपनी ' नैतिकता 
के धीमित दायरे से ये धांहूर निकल ही नदी सकते हैं। अत? मूलभूत समस्या का 
कोई स्थायी या सुयोग्य सप्राधाव ये लेखक नहीं प्रस्तुत कर पाये हैं। परव की 
(अष्टो', सरला आदि ऐसी ही नारियां हैं, जिनक्मा निर्माण इसी नैविकृतावादी घरातव 
पर हुआ है । 
इस नैतिकतावादी दुष्टिकोष को दुन्दावन लाल वर्मा मे अपने उपस्यातों 
में ध्यवतत किया है। वर्मा जी मूलतः “रोमेटिक भाव-घारा के उगान्यासकार हैं, 
फिर भी कहीं उनके उपस्यायों में अवैध ओम तथा भनैतिक संबंध का जिक्र नहीं 
थआाया है। उनके उपस्यासों में झ्ज्जारिता, रोमांस तथा प्रेम का , आयोजन एकमात्र 
पतिब्रत, पत्नीव्रत तथा नैतिक मूल्यों के समर्थन के उद्देश्य से 'द्वी किया ,या हें। 
यहाँ रोमांस छा आाधार नैतिक दुष्टिकोण ही है । इस नैतिक दृष्टिफोण के कारण 
बादमी किवना ऋर हो जाता है उनके प्रेम की भेंट उपस्यांत के कामोद के 
घरित्र के साथ्यम से जाया जा सकता है। कामोद, थो सरव तथा मानवीय घारतीय 
किसान है, अपनी पुत्री का धीरज के साथ प्रेम संबंध सहन 'नहीं कर पाता है। 
आवश्यकता यह थी हि लेखक इस नैतिकता पर प्रहार करता, लेढिन ' नवीन मृल्यों 
के अभाव में अराजकता की स्थिति से बवाव के लिए यह आदर्शवाद 'तथा नैतिक 
दृष्टिकोण का आश्रय प्रहण कर सेता है। छ; 
नदी उपन्यास साहित्य के तीसरे चरण में पहुंचने पर हम पाते हैं, कि इस 
पविश्रतावादी नैतिक दृष्टिकोण की प्रतिक्रिया इन लेखकों में द्योही है। ये लेखक्व 
पारचात्य संस्कृति तथा साहित्य से प्रभावित हुए तथा फ्रायड और अत्य मनो- 
पैज्ञानिकों का भी इन लोगों ने भली-भाँति पारायण किया । फलतः फ्राबड के दर्शन 
में उन्‍हें काम सम्बन्धी बहुत सी जटिलताओं का समाधान प्राप्त हम और मातसिंकर 
मुक्त॒ता का अनुभव हुला । अतः काम सम्बध्धो नैतिक, मुल्यों  पंर प्रह्मरः करते के 
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के लिए इस्हें एक बदा बनाया, वैज्ञानिक दर्शन प्राप्त हो गया। इस प्रकार इलाचद्र 
घोशी, यशपाल, भगवही श्रधाद वाजपेयी आदि उपत्यासकारों ने काम सम्बन्धी 
परम्परागत नैतिक मूल्यों की उपेक्षा की । इनके पुएष शोर सारी चरित्र बधिकांश 
ऐसे हैं जो विवाह-बंधन में बंधवा नहीं चाहते बोर विवाह के पूर्व ही वे काम संबंध 
स्थापित कर लेते हैं। पिछले उपन्यायकारों ने वेश्या का चरित्र-वित्रण करते हुए उतते 
शरोरे का व्यापार करते हुए नहीं दिखलाया और उसमें सतीत्व-धर्म की कल्पना की 
थी। लेकित इस युग फ्े कठिपय उपस्थासकार अपने आदर्श पात्रों को भी मवैध 
काम-सम्दसध में संसम्व दिखाना आवश्यक मावते हैं। विशेषकर यशपाल में यह 
प्रवृत्ति सदसे श्रधिक है । 
यशप्राल ने समाज में प्रचाल्ित काम संबंधी नैतिक मूल्यों के विर्द्ध अपने मुल्यों 
को स्थापित करने के उद्देश्य से मास वादी दर्शन का भी सह्वारा लिया है। वे न केवल 
भाषिक तथा राजनीतिक वरन्‌ नैतिक स्वतंत्रता के भी आाकांक्षी हैं। विवाह, 
सतीत्व, नैतिक सदावार तय एकनिष्ठ प्रेम की समी मात्यताएँ मशपाल के अनुसार 
सामत्तवादी एवं पूंजीवादी समाज के सांस्कृतिक मुल्य हैं! इसीलिए लेखक अपने 
प्रसिद्ध उपत्यास 'दांदा कामरेड' में विवाह का विरोध करके स्वच्छरद प्रेम तथा 
प्रवैध काम-संबंध की मास्यता प्रह्तुत करता हैं तथा अवैध संतान को भी स्वीकृति 
प्रदान करता है * पे 
हे इसी प्रकार “देशद्रोही! (१६४३) उपन्यास में पत्नीश्नत धर्म की सीमा केवल 
मानसिक स्तर पर स्वीकृति की गई है। यहाँ काम दृष्ति की छूठ दाम्पत्य में सदा+ 
चार में व्यापात उपतस्वित , नहीं करती । डा० छत्ता पत्नी के लिए व्याकुल तथा 
नगिष से अपना काम संबंध भी . चला भा रद्दा है। इससे उसके प्रनी-प्रेम में कोई 
प्यवधान नहीं उपस्यित होता । 'वोर्टी कामरेड”! (१६४६) उपन्यास .में लेखक सदाचार 
का अनाजा निकालरे के उद्देश्य से पार्टी सदस्या गीता दया शहर के बागी गुण्डा 
पग्मवाद भावरिया का चरित्र श्रस्तुत करता है। लेखक यहाँ गह प्रचारित करना 
चाहता है कि पार्टी के हित के लिए वैयक्तित्व रुचियों तथा मैतिकता के वियमों 
फो भी ताक पेर रख देने में हिचक नही होनी चाहिए | अपने इस दृष्टिकोण के 
प्रमाण में यह फार्विस्ट दोनों को नैतिकता का प्रमाण उपस्थित करता है । घर्मनी 
में लड़कियों और स्थियों ने अपने चुम्दक बेच-बेचकर शुद्ध के-समय देश की सहायता 
कै बिए रुपया इकट्ठा किया या थोर जापान में वैश्यावृत्ति द्वारा देश की सहायता 
के लिए धन फ्रमाया गया। इस देश में ऐवं काम को किसी भो भादना से 
नहीं घोड़ा सकता । लेखक गीता द्वारा मुस्कान बेचकर दचा गुणश्डे दी तृप्ति 
के लिए रम्पर्क लाभ देकर पार्टी के घिए चन्दा इकट्ठा करने का आदर्श पस्तुत- 
करती है। इसफ़े लिए वह फािस्ठ देशों का सद्दारा लेती है, वयोंकि रूख तथा 
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भारत की मैतिए् संस्कृति उम्का संमर्थन नहों कर पाठी | राष्ट्र के लिए सभी 
सर्द ह नैतिक भौर मानवोय मूल्यों का समर्पण फासिस्ट देशों को द्वी सांस्कृतिक 
द्यु । हु 
इस प्रकार यशंप्रात साम्यवाद के साम पर शम्राज विरोधी त्णा भ्रध्ड 
मैदिक दुष्टिकोण छा निर्माण करते हैं। 'मनुष्प के रूप! उपस्यास में दह न केदव 
विवाद को, बहिद्व प्रेम को भी एक प्रकार का आधिक समधौता मानते हैं। वह 
उनहे लिए नैठिक महत्व का नदों, दल्कि परिस्पितिजन्य समझौता है। लेखक बी 
यह सावारी है कि वह जीवन के श्रत्येक्ष क्षेत्रों में शोषण का स्वरूप देखता हैं 
सथा उप्का दुष्टिकोण सम्पुर्णवः नैतिकवादी है। उसके अमुसार विवाह भी एक 
प्रकार नैतिक शोषण ही है, तथा प्रेम भी हृदयगत अनुधृति नहों, बल्कि भोविह 
चरित्यिदियों से उत्पत्त वस्तु है। शोमा के बदलते हुए नैठिक एवं मानवीय भूल्य पा 
सदाचार फो विचित्र रूपों में प्रश्तुत करते के लिए लेखक ने घटनायों ठपा 
परिह्यितियों को इस प्रकार मनावश्पक्त ठोड़ा-मोड़ा है कि वह लेखक के हाप की: 
कठपुतती मालूप पढ़ती है । उसहा स्दतः स्वाभाविक विकास मह्दीं हो पाता और . 
मे घारितिक उण्चदा को ही वह आप्त करती है ॥ उसे शरीर बेचते हुए पूंजीवादी हे 
संस्कृति में अभिनेत्री बता दिया जाता है। सेखक का यहां उद्देश्य भगर शोभा 
की उन्नति के माध्यम से पूँजीवादी सांस्कृतिक व्यवस्था पर व्यंग्य करना रहा हैं। 
सो यपगैर हिपकिचहृद के यह वात कही जा सकठी है कि लेखक शपने इस उद्देश्य मैं 
काफ़ी झसफल रहा है। 
यशपान णी प्रेम तथा विदाह को भोतिक मातते हैं, लेडित उन्हें सामाजिक 

रूप महीं देते ) यद्दी उन भ्रांति करा मूख कारण है। वह पजोवादी सेतिकता 
के मापन के रूप में काम-सम्दाधी नैतिक मास्यताओं को देखते हैं ॥ महा हम 
उतदँ रूसी निदलिस्टों फे विकट पाते हैं, शिन्‍्द्ोंवे स्वच्छ गरिलाव से स्वर पल 
पीने के छि्ांत का : प्रतिपादन किया था। जिसे ग्सासवादर वियोरी/ के एप में 
पाना जाता है, इसीलिप्‌ यधपाल सुषत काम-तृष्धि थी छूद समाज से चाहे हैँ 
हपा नैदिकवादी, साम्यवादी दर्शन के घाधार पर इसका दर्घनिकीकरण करते हैं। 
घवदि साम्यवादी दर्शन के धाथ इस दृष्टिकोण का कोई मेल मह्दीं इंठदा । साम्प- 
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पैदा होता है ।१९ हष्ट है कि समाछ पर आधारित साम्यवादों दर्शन "के अनुयायी 
होने पर भो यघपाल जी ऐसे गैतिक पृूल्यों शो प्रस्तुत करते हैं' णो नवीन 
सणज-रपना वी ध्षमछा डिसबु्त नहीं रतता, बल्कि इसमे तो सांस्कृतिक सामाजिक 
धराजह ता को ही सृष्टि होतो है । 

यश्पास के उपास्याणों में 'मनुष्य के रूप' (१६४८) और 'धूठा सच” (१६४६ 
हथा दुसरा भाग १६६ ) विशेष प्रध्नंसनीय है । “मनृष्य के बदलते रूप! में सदृष्य के 
चदलते रुपों के साप आधुनिक जीवन से प्रस्त समस्याओं का वित्रण हुआ है । सापाजिक 
हदिवादिता भौर पतनोस्मुश्ती जीवम फे चित्र भो उपस्यास में आये हैं। यशपाल के 
अनुसार परिस्थितियों के कारण मनुष्यों के रुप में क्षो परिवर्तन द्वोता है, उसकप् मू धार 
आपिद् समस्‍यायें हैं। शोभा और घनसिंदह फ्रेस्‍्वभाव में जो भी परिवर्तन म ये हैं 
उनके मूल में बाविक विप-मता हो कारण एहो है! घृठा-सघ! में यशवाल मार्स- 
यादी घेरे से विधवुस्त बाहर था गये हैं ऐसा मानना उ्वित सदी हैं; बधोकि एस 
उपस्यात्त में भी उनकी यथार्यवादी सम्बर्धी धारपाएं पुर्वव्त्‌ हैं। यशपाल से जीवन 
को प्रभावित करने वाली शवित के छप में आाधिक और सामाजिक आवश्यकताओं 
को हो प्रमुखवा दी है। उपस्याप्त के प्रपम्त घाग में जिसे वतन और देश! की संशा 
दो गई है, देश के विभाजन का यथार्थ थवित्रण है। साम्प्रदायिक भावना, राब- 
नीति और समाज को किस सीमा तक दूषित करदी है. इंपका खितरण उपस्थाकष में 
हुथा है । उपन्यास का विकास चरित्रों पर फम होकर परिस्थितियों पर बधिक 
आधारित है। इन परित्वितियों दा प्रादुर्माव, राजनीतिक परिवर्तव फे अस्तर्गठ 
सामाधिक, परिवारिक और बाधिछ क्षेत्रों में हुए परिवर्ततों # फलध्यरूप हुआ है। 
घटनाओं भोर परिस्थितियों के पात-प्रतिघात में घरित्रों का विद्ाप्त हुआ है। 
उपन्याद का कपानक संगठित और व्यवस्पित है । 

अपने प्रति बहुचावित मताप्रह्दों के आक्षेप का उत्तर देते हुए यथपाल जी ने 
लिखा है--/में किसी यांत्रिक विन्तन का दा नहीं हैँ --भौनवादी तृष्णा, व्यक्तिवाद, 
प्रगतिवाद किसी के घोले में, में मपने को यांत्रिक वहीं बना सकता । मेरे सामने 
इतिह्प्प है, लीड सो सदुष्य को पीड़ा है, भरुप्य भी चेतना है, णो। सिफ॑र 
अन्धकार से सड़ रही है ११५ यशपाल के उपस्यासों में पीड़ित मनुष्य के प्रति 
सद्दानुभूति एवं ममत्व की अभिव्यक्ति सशक्त रूप में हुई है । 

भमृतलाल नागर जी के “बूंद भोौर समुद्र” मे रूढ़िग्रस्त समाज की दुर्ब वताएँ 
और उम्के अन्धविश्वास पर आधारित मान्यताओं को स्पष्ट कर उठकी विभीषिका 
में मनुष्य की भावनाओं का चित्रण किया गयः है । समाज रूपी समुद्र मे मनुष्य बूँद 


के समान है। समाज खूपी समुद्र में परम्परा विकार, अव्यवस्पित मास्यतायें 
- फा०- ४ हे 
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गहराई के रूप में हैं और इसी समुद्र में मनुष्य बेद की भाँति उसमें लिप्त रहते हुए 
भी निजी बस्तिरव के लिए प्रयत्नशील हैं । उपत्यास का घढना स्पल लखनऊ का 
घौक है और उसमें प्रथम थाम चुनाव के युग फा अतिविम्द है, विशेषतः रे५ 
दिसम्वर १९५१ से लेकर जूब १&५२ तफ का । इस उपन्याद्ध में साधाबिक व्यदस्थां 
के अंधर्गेत भारतीय परिवारों के बनते-वियद्धने एवं परिवर्तित रूपों वा स्वाभाविक 
चित्रण है, इसके घाथ ही शोषण विद्वीव समाज की आकांक्षा दृष्टिंगद होती है । 
वृर४७ थोर १६७० के बीच उपेखयाथ अश्क! के अनेक उपस्यार् 
प्रकाशित हुए हैं। इनमें 'गर्मराख' (१८४२) तथा “पत्थर अछे पत्थर! (१६शणे 
समाजवादी यथार्थवाद के प्धिक निकट है । इनमे परित्रों के माध्यम से युग और 
जीवन की अभिव्यक्ति है। अश्क ने रूढ़िवादिता पर प्रहार कर नेभे विंग के 
लिए संझेत भी किए हैं। (बिना इस समराद का ढाँचा बदले हम जैधों के लिए कुछ 
नहीं हो सकता ।/१ ९ 60230 
वत्यर अल पत्थर” से काश्मीरी जबता का जीवन और जोविका के लिए 
संधर्ष करता हृसनदीन का चित्रण उपस्यासकार ने अत्यन्त स्वाभाविकरता से किया 
है । उपस्यास में निम्न वर्ग के ए# पात्र को नायक का रूप प्रदान छर समाग में 
सताये जाने वालों की निरीहता और लाचारो का चित्रण किया गया है। हसबदोन 
की सद्दानुभूति में तरकालिक्ष व्यवस्था के प्रति मन में विद्रोह की भावना जाग्रत 
होती है । नागाजुग ते स्वृतंत्योतर काल में (9५-६३) नो उपस्यास लिखे * 8 उनके 
उपन्यायों में जब-साधारण का दर्द और पीड़ा मुखर्ति हुई है। नागजु न मे प्रेमचरद 
की परम्परा को आगे बढ़ाया है । उसके पात्र प्रेमचन्द के ह्ोरी और गोबर फी भाँति 
सामाजिक व्यवस्था के आपषातों से मर नहों घाते वरन वे दृढ़ता के साथ,संधर्ष * 
करते हैं। उनके पापों को अत्याचार सहने की थादत नही है । वे खुलकर सामाजिक 
विक्षतियों और मत्याचारों के विरद धगड़ा करते हैं | उनके उपन्यास यदध्परि समाज 
६३ प्िद्धान्तों से आाच्छादित है पर उनमें कोरो सँदांतिकता ही।नद्दी, ध्यवद्वारिकता 
द्दै। ४ + १ 
नागाजुन ने उपस्थायों को संद्धान्विक जौर बोढिक ऊँचाई से उठार कर 
अपनी सरावत लेखनी और प्रामाणिक अनुभ्रुति के दारा उसे अन-सामान्य के बीच 
प्रतिश्ठिव किया है । नागाजुन के उपस्यायों के संबंध:में सुरेश घिर्दा में लिखा है 
क्वि--"उसके उपन्याथों में जोवन दशेव समाजवादी चेतना के झधिक चबिकट है १ 
परस्पर समानता स्थापित द्वोना, सबको विकास करने का समान अवसर प्राप्त 
होना, शोषण एवं वर्ग-बैपग्य का अन्ठ 'होना; यही उनके उपस्यार्यों का सु स्वर 
है ; उन्होंने ऐसी क्रान्ति का सूत्रपात करने का प्रयश्व अपनी कृतियों में किया है 
जिसका संदंध ग्राम-जीवत से अभिक है भर जिसके सफल होने से ग्रामों फी रूढ़ियों 
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एवं घर्जरित मास्यवाएँ समाप्त द्ोंगी और समाजवादी ग्राम-समप्ण की नव रघना 
होगी एश पड ह 
“रविनाव की चावी! में मैयिल गाँवों का यथार्थ चित्रण है। रतिनाथ के 
धरिश्र में स्वयं नागाजु न की संरेदवशोलता है । “रतिमाव के चरित्र में उपस्यासकार 
के निजी धोवन के कुछ तथ्यों का समावेश हो गया है। रति फे पिता फी अर्क्िचनता, 
अश्पायु में उसके माँ के स्नेहसिक्त आंचल की सुखद छाया से वचित हो जाना। 
धनाभाव के कारण संस्कृत का अध्ययन, परान्दधीवी छातव जीवन, काशी तथा 
कलकत्ता की राजकीय संस्थाओं से स्तातक होना आदि घटतायें लेखक के विणो 
घतुमवों पर आश्रित हैं ।*'*५ 'रातनाप की चाची?, 'जलचनशा?, 'नई पोध', 'बावा 
बढेधरनाथ' और “वरुण के बेटे? नामक उपन्‍्यासों में सम सामामिक चेतना एवं 
सामाजिक यथावें के संजीव विश्रण उपस्पासकार फी वैचारिक दुष्टि एवं अनुप्ृतियों 
का प्रेतिफत है। यहू पैचारिक दुष्टि उन्हें सोवियत क्रांति के फलस्वरूप प्राप्त 
हुई है। 
अमृतराय के प्रमुख उपस्यात् हैं--बरीज', हाथी के दाँत! 'नाथफ्रतो का 
रेश', जंगल, 'मटियातरो', 'सुख-दुछ/ और “धूँडा?। इनमें बीज” ने अष्िक रुपाति 
प्राप्त की है। इसके प्रमुख पात्र मध्यमवर्गीय हैं। उन्पास का नायक सत्यवान भौर 
उसकी पत्नी उपा नये विश्व के निर्माण में विश्वास करते हैं। भेरव प्रसाद गुप्ता 
मासवाद के हिमामती हैं। सामाजिक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना के विभिन्न 
पक्षों का विश्लेषण उन्होंने अर्पने उपस्यासों में सहला के साथ किया है.। समाण 
में मनुष्य की स्थिति को ऐतिहासिक भौतिश्वादी दृष्टिकोष,से स्पष्ड करते हुए डा० 
चामवर घिह मे लिखा है, “समाष में मनुष्य व्यक्ति ही नहों .बल्कि वर्ग भी है । 
व्यक्ति साहित्यक/र के भी यही दो रूप क्षात्ते हैं। इसी को | विशेष ओर सामात्य 
(टाएप) का रिद्धांद कह्दा घाता है। ६ २22 बा 
भेरव प्रसाद गुस्त जी ने इेखी.दृष्टि को, अपने उपस्यात्ों में अपनाने का प्रयास 
किया है । उनके उपन्यास “गंग्राम्ैया' में बलिया अंचल के किसानों के संघर्ष दा चित्रण 
है। जंजीरें मोर नया आदमी' में सामंती दुराचारों की कहानी अंयक्त हुई हैं। इसके 
पात्र यथार्थवाद का क्राश्विकारी रूप परस्ठत करते हैं। सतो मैया का चौंरा में गुत्त थी 
ने साधारण किसानों के जीवन एवं संघ्पों का चित्रण किया है। डा० भगवतशधरण 
उपाध्याय ने “सती मेया का चौरा! के रुम्बस्ध में लिखा है --/गाँवों फे महाजन और 
चुर वेठकवाज, द्विन्दू और मुसद्मान, जमीदार और रैयद, कांग्रेध्ो और कम्युनिष्ड 
सो का चिभण लेखक ने भरपूर आस्था से किया है झौर यह मी दिखाया है कि 
किस तरद् आज का शासक वर्ग अनैठिक जरियों से सत्य का इनव-कर गाँव के कमेंठ 
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छीवन में कुन्ठा उत्पन्‍्त कर रहा है | यही इत की कृतियों के विषय हैं ।7?*० सैडांतिक 
प्रतिपादन के कारण राहुल सांकृरयायन के उपन्यासों में माढसवादी दृष्टिकोण व्यक्त 
हुआ है पर अनुभूति की गहराई के अमाव में वह जीवन को प्रेरित करने में सक्षम 
नही हो सका है। राहुल जी के उपश्याधों की गणना ऐतिहाधिक उपस्यायों में की 
जाती है। राहुल के उपस्यासों के सम्बन्ध में डा० नलित विलोचन शर्मा ने विला है--. 
#पाम्पदादी दृष्टिकोण से लिखे गए राहुल सांकृत्यायन के ऐतिहासिक उमस्यातत भी 
उपन्यास कम भोर नवीन दृष्टि से पुमनिभित इतिद्वास अधिक हो गए हैं।”'! 5५ मरेश 
मेहता का प्रमुख उपस्यास यह पष बनब्यु या? (१८६६२) में १६२० से १८४५ तक की 
साधारण घन की गाया कही गई है । उपस्यास में ध्यक्ति और परिवेश का सामंजस्य 
है। उनका पारस्परिक संघात एक दूसरे को अलौकित करता है। उपस्यास में 
सातवीय, राजनैतिक, सामाणिक शोर धाधिक सम्बस्धों का खोल्लतापन सजग्रता से. 
वितरित है, और व्यक्ति चेतना को राष्ट्रीय चेतवा के अभिन्न अगर के रूप.में दर्शावा 
गया है | 


संदर्भ ; - 
१. “तील वर्ष! पाँचवाँ संस्करण, पृ० १०६ | 
२. भगवतीघरण वर्मा, तीन वर्ष संस्करण, पृ० 
/ ३. थात्मनेपद : प्रथम संस्करण, १६६३, १० ६७॥ 
४७. वही, १६६०, पृ० ६७।॥ 
५, शेथर ३ एक जीवती : पाँचवाँ संस्करण, भाग १, १६५५, १० ४८॥। 
€६. वही, पृ० ॥१। 
७. घत्मनेपद : प्रषम संस्करण, १९६०/ पृ० ४६८; 
, पे. निर्वासित: प्रषम संस्करण, २००३॥ पृ० २०६॥ पु 
, £. 'जिप्सी! + प्रषम संस्करण, १६४८, पृ० २३४। हाई 
4०, उदाहरण--हा० राम विश्ास शर्मा : प्रगतिशीत्ष साहित्म की समस्या 
प्रधम संस्करण, १६५४ पृ० ः | 
११, स्री अश्क, गर्म राख, पृ० १७६ ॥ 
१२. रतिताय की चाची १६४८, वलचनमा १८४२, नई पौध १८५३, बादा 
बटेसरनाथ १६५४, वरुण के बेटे १९५५, दुखमोचन १६५६, कुम्भी पाक 
१४६०, हीरक जयरती १८६१, उग्रवारा १६६३॥ 


१३५ 
१छ, 
बेब, 
१६. 
१७, 
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श्री सुरेश घिहा--हिस्दी उपत्यास उद्भव और विकास, पृ० ४१९ । 
डा० धुपमाधवन, हिस्दी उपत्यास, पु० ३०३ ॥ 

डा० तमवर सिह, इतिहास का नया दृष्टिकोष--इतिहास विशेषांक 
डा० भगवतशरण उपाध्याय, आज साहित्य विशेशांक १६६० । 

डा० नोलतनी विलोचन शर्मा; आलोचना इतिद्वास अंक १०, पृ० ११८ । 


अध्याय वार 


समकालीन हिन्दीं उपन्यास : बदलते स्वरूप 


समकालीन उपन्यास ब्ाघुनिकता से अभिभृत है। माधुनिक्ता एक तरह से 
रचनात्मक स्थिति है । उसी अपनी वैच्ारिकता और अपना दर्शन है | प्रत्येक मुग 
झपने युग में ध्ाघुनिक हुआ करता है । आधुनिकता, पुरातन के विरोध में खड़ी कोई 
चीज नहीं ६ वरन्‌ रूड़िगत विचार, क्रिया और गाज के जीवन मैं अटकाने वाली 
शर्तों के विरोध में एक वेचारिक क्रांति है। “आधुलिकता का एक पहलु वह दे जो 
बीते हुए से शेयर करता है और दुसरा वह णो उसकी धपनी देव है ।””* व्यतीत तो 
श्राघार होता है जि पर आज फे कार्य ध्यापार भोर विचार बनते हैं। हम इतिद्वांस 
को भुलाकर थागे नद्ों बढ़ सकते बर्थोंकि वह हमें दिखाता है कि हम कितनी कि" 
भाइयों, अंघकारो में से भुजरकर आाये हैं। शुख्बमय जीवन के लिए हम कया कर 
सकते हैं। हम अपने अतीत को तो नकार नही सकते । हर युग के अपने जीवन- 
मूल्य घोर जीने के तरीके होते हैं । हमे समय के साथ कदम मिलाकर चलना होता 
है। यदि समय के साथ दम चल नही पाते तो पिछड़ जाते हैं। यह पिछष्!पन जितना 
वेचारिक स्वर पर द्वोवा है उतना ही भौतिक जीवन स्तर पर भी । पर यदि वैचा- 
रिक स्तर पर पुरातन भोर भौतिक स्तर पर आधुनिक होते हैं ठो यह एक इन्द्र की 
नहीं यंत्रणा की स्थिति होती है | 
डा० रमेशकुंचल मेघ के धनु वार-- “आधुनिक होना आधुनिक मनुष्य का 
द्वी एकाधिकार नहीं रह जाठा क्योंकि आधुनिक मनुष्य (मजुन, फौटिल्य, कबीर) 
भा हुए हैं ओर इसके पहले भी आधुनिक युगों की कौंध हुई है ।”"* आधुनिक मनुष्य 
समय को गति के साथ कदम मिलाठा हुआ अपने पूर्ववर्ती मूल्यों से टकराता है । 
जीवन की जटिलता और समय से टकराहट के क्रम में ही माधुनिकी करण की भ्रक्षिया 
असतो है । बता आधुनिकता पुक प्रक्षिया है ओर इस प्रश्तिया में स्वीकृत मुल्य 
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भस्वीक्षत हो जाने की गवाही देर फिर 'स्थादित होकर वित्व/पित ही णाते हैं । 
इसलिए इसे मून्यमयत्रा था मूल्यद्वीनता में ध्ांवा भी अरयंगत जाए पहता है । 
यदि आधुनिकता एश प्रक्रिया है तो इसके एक से अधिक दौर हो सकते हैं 
जिवसे यह गुजर चुको है या गुजर रहो है। उपन्यास में या हिंखी उपस्थात है 
थोर समकातीव हिस्दी उपस्यात में इसे किये हरह पढद्यावा जाये या दिठ्व 
बसोौदी पर इसे परखा जाए ? बाधुनिकता पर गहरा घितन पश्चिम में दिया 
गया हैं। यह चितव कभी उपस्यास के अन्त के बीच को लेकर है कभी झमा 
धमाददीयकरण को समस्या को लेकर । कमी संबोद्न या, या वाग्मिता डी उमसया 
"को लेकर है तो कप्ती चरित्रचित्रण को समस्या को लेकर । फमी काल की समरयां 
को लेकर है, तो कमी देश की समस्या को लेकर ] इस तरह छा पितने विदेश के 
उपन्याध को आधार दवाऋर किया गया है। जिद्द्या इतिद्वार लत्रा है कौर जियकी 
परम्परा सम्पन्न है। हिस्दी उपन्यास झा आधार इतना सब्दा नहीं है बौरम ही 
इसड़ी परम्परा इठनी छंपन्न हैं। इ्लिए बाद्रतिकतां छा बोध हयमें पश्चिम की 
ब्रादूनिच्या के ब्राद्ार पर ठत्तावना इतदा संगत रद्मीं क्रान पढ़ता श्रौर इतना इस 
लिए हि बादुनिल्ठा डा वोघष नगरीशरस ही प्रद्िया मे भी जुड़ा हुवा है औट 
उर्याव ही दिदा द्रिद्ली विशेष देश या विदेप प्रापा दहन दीमिय मे ट्वीट सब दिखीं 
और भाषाओं झी दे सट्टी है) इकी दरद दगरीघरंण डी प्रिया की सब देशी मे 
जारी है । 
हिन्दी इपस्पाद में आदुदिप्दा दीद ई; डुयबांद टीदाव/ मे शादी ४ 5 
गोदान में सेड5 हे अपल दरस्परा अं; दोड़ा है4. अटड बड़ रो टुटा छोड़ दिदा 
गया है। इदक्ा छन्‍्द ट55 द४ढे 25- 





बला डी द0ड 4 गम हो धर टूदत थी दताड़ी 
देने चगदा है। हेट्द इइढ ल्स्या बा शहाडाद़ दी दिया हण £। हीरीडी 
हपदायी होने ठी विद 8 बहाटिद व बाजदे 25 दंड दी पद मैं वीर 
पलेए हो पढाड़ डाइट डिस्दे ४ इव्दाटर 5 शडुडर आड़ गा दुदा शड दि है 
से बाइविद्दा दो इुतदी डाढ़ी दफटाओ ह8 धदक वड़ शी डष्टाद है हि 
इ्पन्पावश्नर डी दुयदी छस्द- कट ८ 64 इश्टड #वाद ही कक 
होइर प्रेमइन्द ४ डक थ्द्टिन्ह्डट आता च। मी वाद ए चुके हो 
फेस्पा4 बादुडिडटा ४ दक्ट दे डा सटड़ कहा दाद दा है. हे क्क्प प्‌ शेए 
जात! और देखता बड़ पट के #ड ट्रक ही खेद 2 बम 

मोड नेट है । हि 








00 0 
सर पार है भरे 
आाइलडिड्ट ४ शुटीटाः बट दक ऋचा 


वर अाच्थ ६०३४ ३९७ 
अटुपुडि झरइ हुडर डर्टी थी अर बाद डर: 
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करता था। घमापग एक हड़ि थी जि तोड़ा गपा है। यह बाधुनिदता ही पुनौडी 
का नया मोड़ है जो उपसयाय में मणित है । यह मोड़ केवल परम्परा मा बस्वीहार 
हो गहीं यहिक अनुभूति के अस्त का भी अस्पीहार था। इतने शब्दों से काफी ऐसा 
गया है भर हिस्दी उपस्याध् के बारे में इनसे घोड़ा भौर सेला णाये ठो अ्मंगत न 
द्वोगा | इध मोड़ के बाद जय धाधुनिष्ता की प्रक्रिएा हुक्त तेज होने तगती है दो 
*दृहि! एक मार और 'अर्थघ! दन पाती है। इति उपस्यास के बाहर तिकतते मी 
गवाही देने लगती है। उप्याधकार के लिए अंदिम बात धरना इसमिए बहिन दो 
जाता है कि घीवन वास्तव में णटिस द्वोने की गवादवी देने सगठा है। और यारतय ही 
जदिसता को उम्ागर करने के लिए पुराने दटपरे को तोहना पड़ता है, वह चाहे वच्तु 
शा हो या शिल्प का । इस तरह के उउस्याह में अमुभूठि का खुप्त जाना केयत पार्तों 
को सद्दी पाठकों को भी इस सामना करने के लिए भआाधित करता है। अनुप्ति 
पय छुसने लगती है तो उपस्यास की संरचना एक प्रदिया के हुए में होतो है। भागे 
ढो गति होती है अनुपृत्ि फा अस्त लाइमी नहों होता | इधका समापन भावर्पक 
नहीं होता । इसे समेटना महों होठा । यह तो घय जागते हैं कि उफयात वारतव 
दिला है, उजागर करठा है था कहना है यह पात्दव को किस तरह पकड़ता भा 
फहता है--इखे ओकना पड़वा है । कया इस बारठव के या अद्ृभति के कुछ मावी 
भी द्वोते हैं ? कया स्वयं वास्तव या अनुभूति उत्तके मानी है? इस सवाधों में आपु- 
सिकता का योघ है जिसने उपस्यास की सं रचना को बदला है । यदि इसकी मगुश्भाठ 
ोदान” (१5१४-३६) से होती है, जिसमें लेखक ने स्थयं बरद धनुभृति की परम्परा 
को तोड़ा है, तो इसकी गवाही अर्शय के 'शेसर ' एक जीवनी” (१६४१-४४) में भी 
मिल जातो है । इसमें सहज घीवन का जो निरूपण किया गया है उसका घोर विरोध 
शायद इसलिए किया गया या कि इयमें बहिन से रवि को युग-वोध के अमुरूप नहीं 
थी । इससे उठ समय के पाठक की संवेदना को गहरी ठेस खगती थो ! क्‍या इधर्मे 
लारेंध वासी सहज घोवन-दृष्टि है ? यह भ्रलग सवाल है, लेकिन यह सही है कि 
यह झ्राघुनिकता फी प्रक्रिया का परिणाम है जो थोड़ा जोर पशड़ने खगती है। सेखक 
की संवेदता के गहरे में धंसने लगती है । 


समकालीन उपस्थास दमने १८६० के बाद का माना है। प्रभ्द उठ सकता 
है कि समकालीत उपफयास ६० के बाद का दी क्‍यों ? साठ के दाद के उपन्यार्थों में 
प्रापुनिफता का बोध गहराने लगतां है। आधुनिकता की दृष्टि से हिन्दी उपस्थाय चे 
पहला मोड़ शायद 'गोदावः में लिया है। दूसरा 'शेखर एक घीवनी! में ओर तीयरा 
शायद वे दिन! (१६६०) में लिया यया है दद्ाँ अस्त क्रेवल खसने की ही गवाद्दी 
नहीं दैता मंतद्वीव होते की भी गवाही देने लगता है । अंत उपस्यास फै बाहर होने 
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'का बोध कराने लगता है। इसका मतथब यह हुआ कि आधुनिकता एक प्रक्रिया है 
जो एक से अधिक दौरों से गुजरने फो गवाद्वी देती है! 


उपस्यादों के बदलते स्वरूप पर चर्चा करने के लिए आवश्यक है कि हम 
साठ के बाद के कुछ प्रतिनिधि उंपन्याध लेकर घीवन के बदलवे स्वरूप, चिम्तव और 
गाज के गतिशील जीवन को पहचानें । अज्ञेय का अपने-अपने अजनबी” (१६६१) 
मोहन राकेश का “मेधेरे दंद कमरे (१४६१) नरेश मेहता का 'यह पथ बन्धु 
“था' (१६६२), निर्मत वर्मा का वे दिनाँ (१६६४), शरद देवड़ा का 'हुठती 
इकाइयाँ' ( १६६४ ), राजकमल का 'शहर या शहर नहीं था! ( १६६६ ) रमेश 
दक्षी का 'बैत्ञासियों इमारत” (१६६६), महेरद्तध भल्‍ला का “पक पति के नोट्स 
(१२६६), उपा प्रियस्त्रदा का 'दकोगी नहों शधिक्रा' (१६४६७), मोहन राकेश 
का “ते आते वाला कनः (१८६५), श्रीकास्त वर्मा का दूसरी बार! (१६६८), गिरिधर 
गोपाल का 'कन्दील और कुदासे! (१६६८), गोविन्द मिश्र का 'अपना चेहरा (१४७०), 
, प्रमोद प्िल्दा का 'उसका शहर” (१६७०), गिरिराज किशोर का “यात्राएँ' (१६७१) 
ममता कात्िया का, बेघर (१६७१), मणि मधुकर का “सफ़ेद मेमने' (१८७७१) 
, मस्त भंद्रारों का आपका बंदी' (१४७१), बदोजज्जमों का 'एक चूहे को मोत' 
(१६७१), और कृष्णा सोवती का 'सु(जमुखो अंधेरे के” (१८७२) उल्लेखनोम हैं। 
पधिकाँत उपस्यासों में आधुनिकता का बोध नगरवोध से जुड़ा हुआ है; नगरीकरण 
की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। इपकी प्रक्रिया भारतीय परिवेश में या जीवन में इतने 
पहरे में नद्दी धंस्ती है जितनी अमरीका या यूरोप के परिवेश या जीवन में । इसलिए 
हन्वान की परिवेश से कट जाने को समस्या और अजातोयता को समस्या जितने 
गहरे स्तर पर इन देशों के परिवेश और जीवन में है उतनी भारत के नगर-जीवन 
में अभी नही है । इसलिए बाधुनिकता संवेदना के धरातल पर इठनी नहीं है जितनी 
धारणा के घरातल पर है । अजातीयता की समस्या भी पूंजीवादो समाज तक सीमित” 
ने हो समाजवादी समाज में भी उठ रद्दी है । यह नगरोक रण की प्रक्रिया का परिणाम 
है। मधीन युग की देन है। इस तरह आधुनिकता का बोघ रोमांटिक वोध का विरोध 
उसी तरह करता है जिस तरह रोमांटिक बोध ने मध्यकालीव बीघ विरोध किया है । 
बाज वास्तव भर घीवन वास्तव इतना बटिल द्वो रहा है कि बह पकड़ में वहीं था 
रहा है । उपस्याच इसे पकड़ने को कोशिश में खुद बदलने की गवाद्दी दे रह है । 
अशेय का अपने-अपने अजनबी? (१६६१) में मौत का सामना है। उत्ते 
पहचानने की कोशिश है । लेकिन जिन्दगी गौर मौत के बारे में विठन काफी वदल रहा * 
है। पहले धोवव को वास्तव माना जाता था और मृत्यु को अवाह्तव । यह मध्यकालीन 
बोध का परिणाम था। इसे अलग-अलग तरह से कहने की कोशिय द्वौठी रही है । 
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मरण के बाद घस्मास्तर है। नोंद के बाद लागतां है। कयामत के दिन कामों ते 
उठना है। फटा घोसा बदलना है। आज मृत्यु वास्तव का बोध देवे लगी , 
है और जीवन विसंगत होमे का। इस विन के भूल में आधुनिकता की धुनौती - 
है। अपने-अपने अजनबी! जीवन को मृत्यु के मध्यम से पहचानवे को कोधिश 
है--"सांध फी बाधा हो जीवन बोध” है । यह जोवन को मानी देतीहै। 
इसमें अस्तित्ववादी विवन की धलक है दियति की विवशता है |/एक्ाएक ऐसा 
लगता है कि घीवन पैरों के घिसटने के सिद्या कुछ भो नहीं,है मोर उसके दीडों 
बीच जो मुधशे अपना ध्यान भाता है वह घोतः है। में नहीं है भौर केवल पैरों ढा 
पिघदना है ।/”3 यह उपस्यात्त आधुनिकता के उस दौर को सू्धित फरता है ज् 
इसकी क्ृतियों में आधुनिकता का अस्वीकार घलकने लगता है। जब वह कविता की 
तीसरी नाव में सवार होकर “नव रहस्यवाद” की संवेददा को उजाकर फरने शगहें 
हैं। इस उपस्यास में जगर्वाथन्‌ इसका माध्यम बसता है। अन्य पात्र विवेधी हैं। योके 
भौर सैल्मा भारतीय पात्र हैं | पहले खण्ड की बुढ़िया सेल्मा मौत के माध्यम से जीवन 
की सर्यकता घिद्ध करना चाहती है। उसही देह से मौत की गंध इस कदर फन णाती 
हैं कि उससे उबरने का ठरीका सामवे महीं भाता । योक़े ने युद्ध के आर्तक से भरतिम* 
घात कर लिया है। पहले दो खण्डों में भाघुनिकता कया स्वीकार है। लेकिन माखिरी 
“खण्ड में मौत से उबरने में भाधुनिकता का अस्वीकार है। इस उपभ्यात्त में बिस भाषा 
का उपयोग किया गया है वह्द अस्तित्ववादी चिंतन से जुड़ी, हुई है--स्वतंत्रता वश्ण। 
विश्वंगति, मृत्यु बोध । अन्त में योऊ्े जिन्दगी को केंद्र मान लेती है । यह धमझरर 
वह बात्मघात कर लेती है क्रि मैने मौत वरण कर,लिया है, स्वतंत्रता का.चपद कर 
लिया है। संरचना की दृष्टि से "अपने-अपने अबनबी” किठना ही कमजोर वन गया दी 
लेकिन मृत्यु के साक्षात्कार में आधुनिकता का बोध है | उपस्याप्त मे 5ह_री हुई नियाते 


या मृत्यु रा भौर उसका साक्षास्‍्कार, स्थिदियों की विसृंगठि और स्वतंत्र चुनाव की 
समस्या है। 


अंधेरे बन्द कमरे” का लेखक दिल्‍ली के आधुनिक जोवय का एंक चित्र 
प्रस्तुत करता है जो भारतीय जीवन का ही प्रतीक है। बीच में कपा के अमुध्ध पात्र 
इग्लेंड और यूरोप का भी चबकर कादते हैं। इसमें मध्यम वर्गीय जीवन के चित्र 
मिलते है। पात्र दिल्ली की सर्दी में मीमों पैदव चलते हैं ।- कस्घावपुरा की गरंदी 
बस्ती में जिन्दगी काटे हैँ। काफी हाउस बोर ला-बोहीप में बेठक थमाते हैं भौर 
निरन्तर णीवन से संत्रस्व रहते हैं। समाचार पत्रों के मालिक उनके श्रम का शोपण 
करते हैं मौर उत्हें ठगते हैं। विदेशी दुतावास उर्हें नैतिक स्तर पर विर॒स्त्र करके 
डनकी प्रतिभा को देशद्रोह के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं । यह सब कल्चर! और 
फ्रीडम” के साम ,पर होता है । सिगरेट के घुंए श्लौर काफी की घुट्कियों क॑ बीच 
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भी वातावरण में काफ़ी ऊब, घुटन और निराशा रहतो दे । दिल्‍ली को सम्पूर्ण 
रंगीवियों के बीघ एक अजीद उदासी और थकान पात्रों के मन पर छा घाती है ) 
बादल घिर जाते हैं, दर्षा होने लगती है, भोले गिरते हैं, हवा किवाड सकक्नोर डालती 
है और धँघेरे, बस्द कमरों में बैठे मनुष्य का मन एक विचिश्न वेबसी और अकेलेपन 
की भावना से भर णावा है। ये व्यक्ति नीद की गोलियाँ घाते हैं, रात-रात भर जाग 
कर शराब पीते हैं। कित्तु, इनकी व्यया और बकेलेवव का जैसे कोई इबाज ही 
बढ़ी है | बढ यह कुण्ठित मध्यम वर्ग का प्राणों अंधेरे वर्द कमरे से निकलकर स्वष्छ 
भर उन्पुक्त सामाजिक वातावरण में प्रवेश करेगा तभी त्रस्त भातमा को शान्ति 
'मिलेगी। मगर कमरे में अंधेश है तो कमरे के वाहुर भी कम अंधेरा - बद्दी है । 
अंधेरे भें' सटकहे रहना निपति हैं जिसे उपस्यास का,हुर पाष्त भोग रहा है। ओोर 
इस जाप 'सें मुक्ति फा “उपाय बहलसों में वहाँ मिलता | 'क्षण क्री अनुभूति” और 
अनुमति के क्षण पर लम्बी-लम्बी बहतें काफी हाउप्त में घततो हैं । असफल लैखकों, 
“पत्रकारों, चित्रकारों और कलाकारों का यहाँ जमघट रहता हैं। दर एक दुसरे की 
निन्‍्दी करता है। हर व्यक्ति हर दुसरे व्यक्ति का प्रतिदस्दी है। हरएक का दरएक के 
साथ युद्ध है ।" उपस्यास में जीवन की कथा नही है, जीवन की स्थितियां हैं। 
अंधेरे बंद करे! का चित्रपट बहुत विस्तृत नहीं है। ब्राज की सामाजिक 
पृष्ठधृुमि में दो-चार व्यक्ति दी इस चित्र में अंकित हैं। ये पात्र मध्यम-वर्गी य व्यक्ति 
'दैं शोर सधन मुद्दासे से इनका जीवन घिरा है। ये अपने ही अंदर बन्द, घुटे, छटपटाते 
हैं, भौर बाहर निकलने'के लिए चड़पते हैं। इस कथा में दो घाये परस्पर लिपटे हैं। 
किन्तु, वे अलग-अलग भो हैं। मधुक्र्दन कस्धाजपुरा को गन्दी बस्तों में रहता है जहाँ 
की तंग गलियों मे मालियों का बदबूदार पानी बहता है, जहाँ निरन्तर गाली-गलौज 
और लड़ाई के कर्कश स्वर हवा में तेरते रहते हैं। गई दिल्‍ली के रंगीन, किन्तु 
सृषित जीवन-से ऊबकर इसी कस्क्षावपुरा की ओर मधुसू दद वाप4 लोटता हे । 
उध्का लौदना उसको नियत्ति नहीं है, तरव्‌ तनावों से मुक्ति का उपाय खोजने की 
'कोशिध है। दरबंस, नीलिमा और शुक्ला का जीवन बधिह छुजिधापुर्ण और समृद 
* है। हरबंस और नीलिमा,के सम्बन्ध अधिकराधिक बिगड़े जाते हैं। उनका 'ब्रेम” 
*  जैया केवल शारीरिक वासना है? विवाह में दो व्यक्तिपो के उनझ्ात्र और अस्तद न्द 
की कथा इस उपन्यास में बड़ी सूक्ष्म अनुभूति से और कुथलतापूर्वक कही गई है। 
हम मधुसूदन की दष्डि से मानों हरबंध घोर नीजिमा के जीवन व्यापार को देखते 
हैं। मधुसूदन मानों किसो ग्रीक वाटक का 'कोरसः पात्र है। हि 
जिन समस्याओं को लेखक ने इस कथा में उठ!या है, उनका;कोई समाधान 
उद अस्तुत नहीं करता। मनुष्य के सम्दस्धों को मनोवज्ञानिक की भांति अपनी 
अनुपंधानणाला में भाइक्रोस्कोप के नीचे देबता है ।. दाम्पत्य जीवन की इन उल्क्षनों 
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और विरलताओं का हल क्या है ? नीलिमा हरवंस के घर वापतत लौठ षातों है। 
सुरजीत ने तीन विवाह करके बनेक स्त्रियों फो ठगा है । किस्तु नीलिमा को वही . 
सबसे अच्छा आदमी लगता है। हरबंस अपने अहम का.बर्दी है, किस्तु अस्त में 
"वह देश मोर समाज के प्रति ईमानदार प्रतीत होता है। वह धव का लोभ त्याग 
कर देशद्रोह का मार्ग ठुकरा देता है। शुक्ता, जिसका लगाव हरबंस से है, सुरजीत 
के साथ कैसे जोवन पिता सकेगी ? क्‍या मधुसूदन णो धुपमा से प्रेम करता है; 
ठकुराइन को लड़की से विवाह करके सम्तुष्ठ और सुली जीवन बिता सकेगा ? ईद 
"प्रश्नों दो पाठक के मन में छोड़कर उपन्यास का अन्त होता है । कप 
इस उपन्याघ में मध्यम वर्ग की जिन्दगी, उसकी विषमताओं और विफलतान 
का चित्र मिलता है । यह जिन्दगी नई दिल्‍ली की सड़कों और पुराती दिल्‍ली की « 
गलियों में बोतती है। सड़कों की इस जिददगी के पीछे लोगों के अपने छोटे-छोटे 
घरों की जिखगी हैं । इस छमक-दमक और चद्धल-पहल * के पीछे त जाने किन-डिये 
धंधेरी और तंग गधियों को जिन्दगी है। एक नया शहर है जो तेजी से बन रहा 
है । उप्तके पीछे एक पुशना शहर है जो धीरे-धीरे ढ़ रह्ता है। पृर्र तरफ बड़ो-बड़ी 
सयी-दयी योजनाओं और नए प्रयोगों को जिन्दगी है जिसकी एक अपनी संस्कृति 
है। दूधरी तरफ बदबू भर गदगी में पल्ती हुई एक सीसनदार कोठरियों की जिरदगी 
है, जिसकी एश्व अपनी संस्कृति है| कक 
पक अकथ अवसाद पत्थर की शिल्रा को तरह जमहूर प्राठक की अ.ह्मा 
पर बैठ णाता है| सभी कद्दों उसे बधेरा ही भैधेया नजर आता है। मध्य वर्ग के 
संधर्षरत प्रापी के लिए आज प्रवाश की एक दल्ही क्रिरण भी कही दिखाई नहीं 
देती । पह बाज की दिल्‍लो है, यह थाज का भारत है। यह आधुनिक जीदन की 
यवार्षत्रादी चित्र है । ह 
“यहाँ खड़े होकर घरा इस भोड़ को देशों वस पर घम्कम-धवका करते हुप॑ 
छोगों की गाली-गलौज, मद्राप होटल फे पाय के प्राउन्ड में नवयुवती के साथ संदिश्ध 
स्थिति में पकड़े गए नवयुवकू की भोड़ ओर प्रुलिस्त द्वार। मरम्मत गेलार्ड के सामने 
बिकवी हुई बेला और गुलाद की वेणिया, प्रुतिसमैय के डर से भागते हुए बट परातिय 
करने वाले लड़के, वियेटर कम्मूतिकेशशस बिल्डिग के सामने फुडपाप बर पड़े हुए 
बपादिज की कराह, भीड़ में खोए हुए अपने लड़के के लिए विलधती हुई मौ--कया 
यहु सम्भव था कि इस पूरी भीड़ को तो बया, इसके किसी एक हिस्से, छिसो पुर 
समूह या किसी एक व्यक्ति को ही छिड़की के पाव बड़े होकर भष्छो तरह देखा 
घा दूके 7४४ ह 
इस उपन्यास में खेखक ने मावव-मन के सूक्रम अन्तद्व रों को छप दिया है | 
बाहरी ओर भीतरी संसार के खोघलेपन, घुटत और छुंठाओं झा लेखक ने उपस्यास 
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में सजीव, सशक्त, प्रोढ़ मौर कल्गत्मक अंकन विया है। इन पृष्डों में आाण फ्रे 
भारतीय जीवन का रूप अपनी संपूर्ण उदासी, व्यथा और विफन्नता लेकर प्रकट 
हुआ है । बिन्‍्तु इस कथा का सावव सचेत सामाजिक प्राणी भी है। वह संधर्षों में 
अपने प्राण को होम करने को तत्पर प्राणी है। अपनी समस्त बेवह्ठी और दुर्बलताओं 
के दावशुद हरबंस मोर मधुसू रत विपम॑ परिस्थितियों के आगे घुटने टेकने से इन्कार 
करता है। वह देश के धाथ विश्वासधात का मार्ग दृढ़तापूर्वकू त्यागता है। इस 
प्रकार वहू ,आज के आत्म सम्मावी, प्रतिष्ठित भारतीय नागरिक का सहज प्रतीक 
भी है। मोहन राकेश के दुसरे उपन्यास “न भाने वाला कल! (१६६८) में बनुभति 


की धारा बर नही होती और अस्त उन्‍स्यास के बाहर धाधुनिकता की प्रक्रिया का 
बोध रात है । इसकी चर्चा यथास्थाव फी जायेगी । 


कुछ वर्षों मे विस्तृत क्या-नवत्त को घेरने वाले उपन्यासों में उपन्यासक्ार 

अपने विजी अनुभव को विस्तृत सामाजिक परिदृश्य देना चाहठे हैं । उपत्यात्त की 
अपनी माँग भी हो सकती है कि वह व्यापक परिध्रेक्यय में मानव सम्बध्धों फा अध्ययन 
प्रस्तुत करे । जहां निध्यी बनुभव को ऐतिहासिक, सामाजिक परिस्थिति से णोड़मे 
को भावश्यकता होती है वहां दोनों के बीच एक तरद के ब्रादर्श संतुलन का सवाल 
भी पैदा होता है। इसमे संदेह नही कि जहाँ यह पथ बस्छु था! में बाह्य घटनाओं 
का विस्तार है वहीं निजी प्रसंगों की सबव सम्पृक्ति भी है। साधारण थ्यक्ति की 
इस जीवनू-कुषा में बहुत कुछ घट गया है जो साधारण नही । ठाकुर परिवार का 
विधटन साधारण हो सक्षता है पर श्रीघर के सम्पर्क में आनेवाले कितने ही असा- 
शरण वात हैं जिन पर दृष्टि जानो चाहिए। विशन, रत्व। और मालिदी--इनमें से 
किसे साधारण कहेंगे ? इन सबके जटिल सम्बन्धों के वीच श्रीधर आला ही ऐसा 
णो धव्पक्त बना रहता है, यद्यपि वह भी धारायण बाबू की ध्यास्या के अनुधार 
सक्षाघारण उद्देश्य के दिये ही निहुखा है। निर्वासन की तियति ही उसे सरों से 
अचग्र कर देती है। उसे अधिक सहय साधारण है, सरो! वर्योंकि उध्की वे 
अहत्वाकाक्षाएं भो नहीं हैं घो दिशद या रत्ना या मलिनी किसी की भी हो सकती 
है। एक हूं; तरह खटती हुई यह एक ही चह में विसती हैः और समाप्त द्वोती है। 
दीघे तोर पर इस बपस्था सक वस्तु के दो संसार हैं-एक बह जिसमे श्रीमाथ 
सिअ परिवार छिप्त-भिन्‍्त हो रहा है | बलह और अमानवीय हृद तक शमुता 
ध पे वातावरण में दिसने दाला पक्ष श्रीघर का परिवार है जिसकी दूँजेडे 
और थो पधक्त सरो और गुवो के माध्यम से व्यक्त हुई है। दूसरे पक्ष में श्री मोहन 
पा स्लिम हैं जिनकी पत्तियों को बंटवारे की माँगें श्रीनाप ठाहुर को इस 
ाधि का द्ष्टा मात्र बनाकर छोड़ती है। पुरी परिस्थिति में यदि कोई सबसे 

है हटा है तो श्रीनाव ठाकुर । परिस्थिति के छिध्वी भी हिस्यें से उनछा 
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नकारात्मए ही है, भर्षादु न कुछ के वरावर है! दुसरे संयार में, थो सीधर को 
छोड़ने पर मिलता है; विशन, रत्या, मालिनों 'जैंसे लोग हैं। विशन की सास 
झीघर को उप्र राजनीतिक के सम्पर में लाता है । कमल सहज है. और विशन के 
अति समवित । रत्वा के कई रहस्य हैं--वहू कमी रए्ता है; कमी रोजी घेकवव। 
पर वह प्रुरी तरह अकुठ है, खुसी हुई है। उसका संकस्प प्रार्णों छो द्वोम कर देने 
का है। मालिनी की रद्दस्यमयता शरत्‌ के कुछ दुर्लभ चटित्रों की याद दिखाती है। 
लछमन के अनुधार “पांजी वेश्या है तो गंगा भी वेश्या है। माधिवी विधव करे 
छात्तिकारी पढ़मंत्रों को जान लेती है और उसके लिए चिस्तित द्वोती है। दिशन के 
वियाह्‌ का प्रस्ताव सुनकर यह'कह्दों नहुव गहरे पीड़ित होती है, रुद्वानुमृति सै पीड़ित 
पूर्वपय से श्रीघर को देखें तो श्रीधर अध्यापक है। सरो में संग्रुक्त परिवार व्यवस्या की 
प्रुदन है। भाइयों में बड़े हैं सीमोहन 58 और छोटे थी वल्लभ ठाकुर अर्चात्‌ घीड़ा 
डावटर । पिदा थीनाथ ठाकुर भाजीवन शांत, संतुष्ट है। श्री मोहन बलग होने के 
लिए उत्धुफ है, बौर श्रीधर जो कुछ सोचते हैं वह हवाई और क ह्पनिक होता है । 
सेश्क के अनुधार सरे और श्रोध र दोनों के जीवव के दो वृत्त हैं जो छूते थे लेकित 
दाटते नही थे यरो गौर श्रीधर के संबंधों क, जेधा चित्रण हुआ है उसके माधार 
पर अनुभव किया जा सहुता है कि एक बीते हुए समय फे पत्रों को यहाँ नयी 
दृष्ठि से देखा गया है। यद्दी कारण है कि दोनो के प्रति तिश्टठा की चर्चा करते हुए 
ठडेपन के अनुभव की चर्चा की ययी है । घरो का रवत्व-्ब्यक्तित्व, लोक-प्रणीक 
शधर में ही लोन दो चुका है। इसलिए उसकी सहिष्युता पारम्परिक जाव पड़ेगी । 
श्रीघर इतिहास की अपनो रचना में परिवर्तन के 'लिए तैगार नही ओर त्यागपत्र के 
लिप सहृच अस्तुत हैं। त्यायपत्र अस्वीकृत का लक्षय है, और अस्वीकृति सये मनुप्य 
फा स्वमाव हैं। श्रीघर के मत में विवेकानंद की प्रेरंणाएँ हैं और जोवन महाप्रस्थाव 
का पथ । श्री्धर अस्वीकार कर सकते हैं पर क्रोध नही, क्योंकि वे प्रायः चुनोती 
अनुभव मद्ठी करते | इसोलिए यहाँ संकेत है कि श्रीघर का अनुभव क्रोघ्र का नहीं खेद _ 
का अनुभव है | सरो की लड़ाई शास्त्रह्यीन और भाषारदित लड़ाई है। आरम्भिक 
प्रधृंग में ही बाला साहव की पुत्री इख्ड.ु का उल्तरेख है। इस अृतीत में इम्दु अभि 
भाविका है। इन्दु को माँखें ऐसी हैं जैते मुख पर घिरे आाँखेंद्वी हैं। भीधर की 
सहज रागात्मकता के पीछे इरु द्वी है। इन्दु ने श्रीघ्र के व्यक्तितत्व को संवेदनशीलता 
वोदी हैपरशवित नदी ।., 
इल्दु के विवाह का पसंग भी शरू्चन्दीय कथा जगत की याद दिलाता है-- 
"इसा संबंधद्वीन सम्बन्ध इस पूरे व्यापार में है। एक,,हम हैं कि प्रत्येक पल में 
एक-एक बूंद रिसते हैं ।””" इसके बाद विपुर पृथ्वी को देखते का संकल्प श्लीधर को 
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उत्तराषध की ओर ते जाता है । वह उरो से कह आया है कि वह पृष्वी है। उत्तरा- 
पथ के कथावऊ में भी घटनाएं दो संधारों में धद रही हैं- एक इन्दोर के परिवेश में 
बहाँ ओर भी बहुत सो बातें हुई । विशन कमल का विवाह हुआ। फल ने सवी- 
छार किया है कि विवाह उध्ने इच्छा से नद्दों किया । बवारख में श्रीधर और रत्ना 
एक दुसरे के निकट आये हैं। रत्ना दी श्रीधर को सुचित करती है कि बिशन वादू 
नही रहे | मालिती चारों धाम को मात्रा पर चन्ती गयी है। रतना का श्रीधर के 
प्रति कुंडा रहित लगाव है और यह्‌ श्रीधर को शिवशरक्ति जान पड़ती है। रत्ना के 
बतीत को वास्तविद्ता श्रीधर के परिचय से खुलतो है । फलकत्ता द्वाईकोर्ट के जज 
की पुत्री | वह मधु दा के कारण राजनीति में आयी । श्रीघर को तीन वर्ष के बिये 
जेल हुई | इप् सम्बन्ध के लिए लेखक का संकेत है--“रत्वा धोधर के लिए न इन्दू 
दीदी पी, न सरो थी, न मालिनी दीरी थी। बल्कि पहले दिन से एक सहज मात्र 
बारो के रूप में आयी थो, जिसने क्रमशः उप्के मन के अनेक स्वर उजागर किये 
जिनसे वे जीवन मर अपरिचित ही रहे । यदि सम्मव हो तो वह उसे प्रेम तक कह 
सकठी है ।” वे इतिहाय के ऐसे संकद में मिले हैं कर केवल एक को द्वी चलता है । 
रता ने श्रीधर को भी क्रान्तिकारो बना दिया था। शचीन और सुधामु के साथ 
रत्ता भी गिरफ्दार हुई । उस्ते फासी की सजा मिली और श्रीधर को सश्नप दस वर्ष 
की कैद । रत्ला श्रीघर जैद्ी एक संस्था को संज्ञा देकर चली गयी दी । इधर सरो 
का दुःछपुर्ण उतात्त था। कांता का विवाह हो चुका था। श्रीवाथ ठाकुर के तीनों 
लड़के दुर मोर अलग ये | यह हिस्न-भिन्न होती हुई कड़ियों का इतिहास था धोर 
इसकी कोई भाषा नहीं थी । सरो को यद्ष्मा से ग्रध लिया था। फिर गुनी घल्ी 
गयी। पूरे परिवार में उध्क्वी वापियी के बाद एक अजीब तरह की घुटने समा गयी 
थी। सब अपने-अपने ढंग से दीमार हो गये थे । श्रीवरलभ महात में ह्विस्ता भौर 
जमा पूंजी का हिय्याव चाहता थां। परिवार के विघटन के इस घटनाक्रम में अगर 
फोई अनुपस्थित था तो श्रोघर ! श्रीधर जेल से बाहर आया। बनारस में सांग 
दायिक्ष दंगे हो रहे थे । जनक्रांति का जोर था। इरु ने अस्व॒स्थ श्रीधर की दवादाह 
कराई बोर घर लोटसे की प्रेरणा दी। सरो की मृत्यु हुई। परच्चीस वर्ष बिठाकर 
सौदे श्रोधर को लगा कि पहले राज्य का इविद्वस लिखा था। अब मंतुष्य का 
इतिहास लिखता होगा । कुल मिलाकर बढ़ एक असफल पराजित टूटे हुए और अकेले 
प्यक्ति को फधथा है। एक पूरे युग के सामाजिक जीवन-मूल्यों के संदर्भ में वैयक्तिक 
सैनुमव की संवेदनधील गाया है। इतने बढ़े कया संसार की मांग इतिबृत्त हो 
सकती है, जबकि वहाँ भाषा रह-रहू कर कष्व्यात्मक हो उठती है। गढ़ उपस्यास 
अमाणित करता है कि कल्पना की खोचतान छोड़कर भी रचना की कलात्मकता 
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स्रक्षित रह सती है। शिल्प का सौंदर्य सरलता का विरोधी द्वो--पह ब्ावश्यक 
नद्ठीं । 
नरेश मेहता के साथ कवि होने की सुविधा है और पह कवि दृष्टि भी धो 
यथार्थ को एक व्यक्तिगत पहचान दे पाती है। ययार्थ को इद ध्यक्तिगत पहचान में 
अपनी संकीर्णताएं रह जातों यदि लेसक में एक लंबे ध्रमय के सामाजिक हृतिहास 
ऊ प्रति एक जागरूक दृष्टि म द्वोती । यहां किर इस अस्तर पर ध्यात देता घाहिए 
कि जानकारी गहीं बहिक दृष्टि, बदलते हुए जोवन दा विकप्तित होते हुए जीवन 
के यधार्थ के विश्रण के लिए बरूरी है। यह दृष्टि ही है जो यधार्ष को उसकी जड़ों 
में देखती है। बड़ों की स्मृतियां भगसर रघना में जैसे कि इस उपस्याय में पृष्ठ सहज 
पारम्परिक रंग जाती हैं। छोटी-छोटी बातें ऐसे प्रस॑गों में धधार्प का श्यादा जरूरी 
हिल्सा बन जाती हैं । जहाँ वावड़ी का पपरीवापव या ओसारे था छोटी सड़क या 
स्यूनिस्तिवैलिटी की लालटेन अर्थ देने लगते हैँ। व कभी बावड़ो से पानी लेते" 
घाती है तो उसका गहरा पथरीक्षापन भुरा, ठंडा षहाँ कबूतरों की गुटलगूयां 
एकास्त पं।पल का सरहा सा गाछ अबोद आमंत्रण भरे लगते हैं।” “बापू और माँ 
छाते किस युग के मूक चरिभों से भौसारे में बेठे सब देखते रहते हैं।”” 9 
निर्मल वर्मा के उपस्यास 'वे दिन! (१६६४) में नगर बोध गहरे में है थो यूरोप 
के नगर का है जहाँ डियोनीतस शहर में घंस गया है। 'मोदाव” और "शेखर ४ एक 
जीवनी” के अंठ जहाँ खुलने की गवाही देने लगते हैं वहाँ वे दिन! का भरत अंतदीव 
हो णादा है थी भाधुनिकता की प्रक्कषिया के अगले दौर वो सुचित करता है। यहेँं 
उप/यास के पुराने चौखटे को होड़ता हैं। दघानक भौर चरित्र चित्रध आदि की धीमा 
को सूचित करता है । इस उपस्यास में नगर फे परिवेश से कंठ घाने से अडेलेपन 
का बोध है । उपन्यास में रायवा भर्ेली है, उसका पत्ति अक्नेला है, उसका पुत्र भी 
धरेया है, फ्राम भी, मारिया भी, मैं भी; दीटी भी । यह महायुद्ध का परिभाभ भी 
है और नगरबीध का भी । इस तरह बबातीयता के बोध में आधुनिकता का बोध 
उगायर होता है ).इव स्पिति में विगत के बारे में या शनाग्रत के बारे में सोघना: 
बेकार है। जागत में ही जीना या मरना है। इस धरदे काल घोघ का एक दुसरे से 
कट यावा धाधुनिकता को उजागर करता है । काल, बोध ही एक दुसरे से फट 
नही जाता। देश बोध भी कट जाता है| एक बायु के बाद घर लौदना भीहो 
सकता । उसकी याद चाहे कितना ' तंग फरनेवाली द्वी ध्यर्थशा वा बोध भी पात्रों - 
की रंगों में समाया हुआ है। रावना, टीटी, फ्रॉंज, सारिया संबफ़े णीवत में एक 
खात्च तरह का रीतापन है, उदाधीवर्ता है, तटस्थता है जिवके लिए एक दुसरे को 
घानवा बेकार है। अधिक जानना दुख की बात धगता है । एग्ताव कहाँ... | है, 


तर 


प 
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फहां जा रहा है मानव की सियति क्या है? इसके वारे में छ्रुछ पता नहीं है। 
इस तरह उपन्यास में जाघुनित। का बोध उजागर दह्ोता है। इसमें अकेलेपन का णो 
बीघ है वह मध्यफालीत और छायावादी बक्रेलेपन के बोध से भिन्‍न है । मध्यकालोब 
दोध के बनुसार मानव 'आत्मिक” स्वर पर अकेला है। रोमांटिक बीघ की दृष्टि 
से वह व्यक्ति के स्तर पर अड्लेला है, लेकिव इस उपन्याध की आधुनिकता के 
अनुपार पह लिपि के स्तर पर अकेला हैं, उसके जच और इति का पत्ता गद्दी 
चल रहा है। निर्मल वर्मा की छह्ानी 'परिदेश कौर लंदन की एक रात' में भी इसके 
संक्रेत मित्र जाते हैं। भाज फे जटिल मौर गतिशील वास्तव को पकड़ने की फोधिश 
है, इसलिए उपस्यात्त में वास्तव की गति को क्षिसी अस्त से बतद करना कठिन हो 
रहा है। भनुभूठि फी धारा या जमौर की धारा उपन्यात्त से बाहर जाने के लिए 
विवश है । 'वे दिन! का अग्त शायद इसलिए अंतद्वीव हो गया है, शघुरा सा रह गया 
है। फधानायक या कथावाचक्क की वातचोत से यह उजागर होता रहता है फि अंतिम 
क्षण बिल्कुल बन्तिम नहीं लगता । वह भपता कोठ उठा कर चल तो देता है लेकिन 
रायना को स्टेशन पर विदा करते के लिए नह्दी। नगर बोध से छुटकारा पाये के 
लिए पहाड़ों पर जाने की सोचता है। 
शरद देवड़ा का उपन्यास 'टूटती इकाइयां! (१८६४) आधुनिकता के बोध 
को उज्जागर करता है। इसके बारे में यह कहां गया है कि यह कप्ा लेखन की 
छड़ियोँ ऐे राजपथ पर नही चलता । पगडंडियों पर अपनों राह स्वर्य बनाता है । 
इसमें इने गिने पात्र हैं जिनके नाम तक नहीं हैं । इसके तीन अंश हैं--नारी, पुरुष, 
पत्नी जी तीन स्वतत्र कहानियाँ हैं ओर इसका अन्त भी अधूरा है। इनके मूल में 
आधुनिकता का बोध है डो रुढ़ियों को तोड़ता है, पात्रों को अवाम बनाता है 
झोर अन्त को खोल देता है। एक चारो की पुकार अगोचर पुरुष ओर अजम्में शिशु 
के लिए है। एक पुरुष को नारी एक बुढ़िया लगते लगती है जो हजारों कोस पैदल 
चक्षने के बाद थक चुकी है, «पनी मंजिल के बाबरी पड़ाव की ओर लंगड़ाती 
चलती णा रही है, बिप्ते वह पहचान नद्दी प्रा रहा है ओर पत्नी को ऐसा महसूस 
होने छगता है कि दोनों के बीच केवल देद्द का संघंध सूत्र था छो इसकी जोड़े था । 
इसके टूट णाने पर दोनों धपरे-मपने दायरे में सिमटकर अलग-अलग दिशाओं में 
चघलचे लगठे हैँ । इन तीन धारणाओं को उपन्यास को रूप दिया गया है। यह 
दुधरा सवाल है कि यह उपस्याद बन गया है या नहों १ इसमें खोश्चतेपन, रीतेप्न्‌ 
का बोध, मौत का भयावद् सत्दाटा उपन्यास में उपस्यास-कला पर बितन) भाधु« 
मिरता के बोध को गवाही देते हैं| इसमें पुरुष पाप् उपस्यायकार है णो दावा 


करता है दि उसकी रचना में धटनाएं नहों द्वोगी, स्थितियां होंगी। पात्रों का 
फ्रा०--६ 
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महत्व नद्दी, होगा इसका नाम तक नहीं होगा मैं, ठुम, वह के संबोधन होंगे। 
अंतिम धश में पति परवी में पत्नी के पेट बढ़ने के साथ-ध्ाथ दूरी बढ़ती जा रही है, 
एक दूसरे के लिए वेअजनदी द्वोते जा रहे हैं।मां बनते के बाद पहचाद धृँधली 
पढ़कर गायब होती णा रही दै । पति अपवी चहेती से घिर जाता है मोर पत्नी 
अपनी संतान से । पति अपनी चहेती के साथ सेर पर निकल णाता है ओर पतली 
घर में रोटियां सकती रद्दती है । इतना वुछ चार सालों में द्वो जाता है जिसे 
अब सह्दा नही था सकता भर इसके साथ उपस्यातत का अन्त उपस्यात के दाहूर 
द्वो जाता है । 


राजकल चौधरी की मूल संवेदा में नगर बोघ की सीमाओं की खोज है 
और इसमें अधुनिकता उजागर होने लगती है । 'शहर था शहर नहीं था! (१६६६) 
उपन्याप्त के पहले खण्ड का नाम है--नीलापन भोर एक ही सपता , बार-बार । 
इसमें नागरिक जीवन के दो स्तर उभरते हैं। एक जिजीविपा की अनुभूति 
ओऔर दुधरा योनाचार की बनुभूति जिस पर राजकुमल ने इतना ब्ल्र दिया है 
कि इनकी रघताओं को भीगवदी कहा गया है| यह सतह पर है या गद्टरे में--पह 
बलग सवाल है । शहर अजनबी है! जिन्दगी रोजी की राह पर एकरस घतती 
रहती है । इस अनुभव के बाद लगता है कि सुबह होगी थोौर यह तगर अपना दोस्त 
हो भापुगा । इससे अधिक क्‍या दो सकता है कि शहर के सोखलेपन में कद्ीं विद्रती 
नहीं गिरी या बम नहीं गिरा । बात्मीयता की बेकार तसाश थोड़े इन्तजार के सद्दारे 
जिजीविष। को कायम रखती है। इस नजरबंद जिन्दगी से छुटकारा पाने के लिए. 
अवसर पाकर भी कामना बरी रहती है । इस तरह शहर के भीतर की विवशता के 
जाल में योनाचार को अनुधृति का स्वर उभरता है। सामूहिक मोवाचार वगर बोघ 
का पुरक पहलु है। इसके तर।के वैध भी हैं और अवेध भं। । नगर का आंतरिक परिवेश” 
बोरियत से खोखला है । राजकम्तल की धारणा शायद यहद्द है कि सॉधायटी की 
लड़कियाँ भीतर से बर्फ या ठंडी द्वोती हैं। इनमें आदमी के दैनिक हवाव को ढोला 
करने की क्षमता है। तेकित स्वक्षीया या प्रकीया यांधिक भोग की ची७ें नहीं हैं। 
वे तवाय को बढ़ाती हैं। इस घरह एक ही याटक बार-बार खेला जाता है। इस 
उपन्यास में और अत्य रचतां में राजफ्मल विघटन, विश्ंगति, संत्रास, यांत्रिक 
तदस्थता, अजनवीपन के एकांत को उजागर करते हैं। इसकी चरम परिणति 
को इसकी फविता “मुक्ति प्रसंग' में भांका जा राकता है जिसमें मोत मगर वह हैं 
नील कन्पा मौत की उपलब्धि है । एलिए नीखापन उनकी रचवाओं में मार-बार 
आता है। इस उपस्यास का पहुधा खंड भी चीलेपन से जुड़ा हम है। भाधुनिकता 
का बोध कदों-कह्दी गहरे स्तर पर मंग्र बोध से जुड़ णाने की यवाद्दी देता है | 


( बे ) 


आदी के उखड़ते और उद्देश्यदीव होने का बोध, उसके सार के खो जाने का एहसास 
बजातीयता और अजनवीपन के सुल् में है । 
महेरद्र भल्ला के 'एक पति के नोट्स! (१६६६) मे नोद्स लिखने का उद्देश्य 
अनुभव के छोदे-छोटे ठुकड़ों को यथावत्‌ अंकित करना है ओर इन टुकड़ों को एक 
फ्रेम में रखकर इम्हें मानी देना है । ब्या इसमें मावी देने की कोशिश है इसी इन 
टुकडों से गुजशश्कर आँका जा सकता है | इस उपत्याय में बेमानीपन का तीखा बोध 
उजागर होता है और इसे तोड़ने की कोधिश भी उजागर दह्वोतो है । 'मैं' की कोशिश 
इससे छुटकारा पाने की है जो आरोपित नहीं जाव पड़ती । यह बोरियत केवल सेवव 
की नहीं, रोज के दायरे में चक्कर काटते जीवन की भी है । इस उपन्याप्त के बारे में 
यह नही कहा जा सकता कि इसका मूल स्वर संभोग का है। समकालीन 
उपन्यास में संभोग की बात बार-दार कही गई है वढ़ चाहे निर्मल वर्मा का “वे 
दिन? हो या मोहन राकेश का “अंधेरे बर्द कमरे! | महेस्द्र भहला का 'एक पति के 
नोद्स' ही या श्रीकास्त का दूसरी बार! (१६६५), ग्रिरिशजण किशोर का वात्राएँ? 
(१६७१) हो या ममता कालिया का "बेश्वर' (१६४७१), मणि मधुकर का सफेद 
मेमने! (१८७१) हो या कृष्णा सोदतो का 'यूरजमुखी अंधेरे के? (१८७३)। सेक्स की 
अनुभूति गोदान में मेहता मालतों के घुम्बद आलिगय तक सीमित थी, बन्द थी । 
लेकिन बाद में यह खु न्‍ते की गवाही देने लगती है । इसके मूल में बाधुनिकता का 
बीघ है जो पुराने संबंधों को तोड़ रहा है । इनके हटने में कभी-कम्ी आदमी भी 
हैं रही है । 'एक प्रति के नोदुदः में “मैं' हुटता है। चह परनी (सौता) की 
एकरसता से बोर 'होकर अपने पड़ोसी की पत्नी (संध्या) में उल्षकर, उप्ते घर 
बुाकर उससे संभोग करता है । छेोकिन इससे कुछ हाथ नहीं लगदा। “'अपी जो 
कुछ हुआ वह वही था जो सीता के साथ होता रहा है । इतना ही नहों यह सीता 
के साथ ही हुआ है, संध्या छे साथ नद्दीं।”? इस तरह निरथेकता में जो जकड़ लेवी 
है। वह अयनी पत्नो की ओर नव लोटता है तो बदले में क्रूरता उमरमे लगती है । 
यह सह कहने से बाज नद्ों बाता कि सीताकी टाँगें मोटी _ लगती लग रही हैं और 
उत्ते घुदधूरत ढाँगें भावी हैं। धीता का चेहरा सफेद पड़ जाता है भर बह इतना 
कहकर रह जादी है कि उसे खुबसू रत टांगोंवाली के साथ भागना था | इप विडम्बना 
। कक में, में अपने को विवश पाठा है, पूरे ढांचे में अपने को अजनदी 
ता 

_ इध त'्द्द उपन्यास में मांत्रनिकता का बोध उजायर होता है गौर यह मगर 

बोध से जुड़ा हुमा है। यह सही है कि इस उपत्यास में शहरी जि.दगी की भाग दौड़ 
सेक्षे है, लेकिन खाली दुपहदरी और सूनी रादों का बोध अदश्य है जो नगर दोधों 
के गदरे में है। यदि इस उपत्यास में 'में? को ही अद्विक विस्तार मिलता है, और 
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मैं? के बाहुर का वास्‍्तव अधकहा रह गया तो यह 'मैं' की अपने साथ व्यस्तदा का 
परिणाम है। उपन्यास का अन्त इस बात से हो जाता है कि मह सब कुछ स्तरमाव 
है । भन्तर फह्टाँ पड़ता है? ऐसे ही जीते रहता है। अपनी बुनियादी बक्षमता 
को स्वीकारना है। यह बुनियादी है या महों, समकालीन अवश्य है। इस वरह 
उपग्यात्त का अरत छुद णाता है, स्वस्थ द्वोकर मैं सड़क पर चलने लगता है । 


एकोगी नहीं राधिका' (१८६७) में एक भारतीय नारी की दुविधा को 
धाघार बनाया गया है जो अपनी दिशा तय नहीं फर पा रही है। वह भारत से 
धमरीका जाती है शोर उस्ते एक सांस्कृतिक झटका सखगता है। वह विदेशी की 
घिन्दगी की जादी होकर अपने देश सोटती है तो उसे दूसरा झटका लगता है। 
चह अपने को तनाव फी स्थिति में पाठी है | उपस्यास में राधिका विदेश चली णाती 
है। यहाँ भाकर उसे जड़ता का दोध जखड़ लेता है| कुछ न बदलने फा एहसाए 
इसे घेर लेता है। राधिका ने बचपन से मां के चल बसने के बाद से, अठारह ताल 
अकेलेपन को जाना है कि चह कितना भयावह होता है, घटस्थष्ा और सृदमता,छे 
इसे उपत्याद में उजागर किया गया हैं। एक वरफ पिता-पुत्री के. अनुराग का 
तनाव और दुसरे तरफ मनीश-अक्षय के वीच डोलने को स्थिति अमिश्चितता 
और सारद्दीनता का बोघ कराती है। वह अपने को परिवेध से कटा हुआ पाती 
है । भाधिर वह मनीश के बारे में हय कर लेती है, लेकिव असली तवाव 
पिता-पुत्री के सम्बन्ध में है जिसे उपन्यास के घरत में उजागर विया गया 
है---/“मैंने अपने बारे में कुछ सोचा नहों है। चाहा है तुम यहाँ रहो, राधिका 
पहले की तरह ।” कुछ देर के बाद अंधेरे में उसका णवाब--“नदी पापा, मैं जाना 
चाहती है...मनीश...मेरे पृक बन्घु /” इस तरह उपायास छा बात खुच बाता 
है। इसमें जाजातीयदा, बफेलेपन और क्र के छुल जाये के बाद बोध में भाछुनिकता 
की प्रकिया है। 'न घाने वाला फल? (१८६८) में भी यही दौर है। इस उपन्यास 
का परिचय इन शब्दों में दिया गया है---/एक पड़ाड़ी स्कूल में कितने लोग थे णो 
पुक ही बिरगी के सदृभागी द्वोकर जी रहे थे, परन्तु साथ-साथ थीते हुए भी वे 
सब इतने अकेले थे कि सिवा अपने ओर किसी के धड्ेलेपव को महसूव्‌ तक नहीं 
कर पाते थे ?९ अपने-अपने दायरों में बन्द द्ोकर त्पनी-लपनी जगह एक ही घोष 
को खोज रहे थे अपने न आने वाले कल को । इस न आनेवाने कल में आशुनिकता, 
का बोध उजागर होने लगता है। इस तरह लगवा है कि इस पहाड़ी मियन स्कूल में 
नगर बोध में धँध गया है जो एक को दुसरे से, सबको परिवेश से काठ देवा है। 
मैंने स्कूल की मास्टरी छ त्यागपत्र दे दिया है। और यह अनैक अफवाहों को जर्म 
देता है। उसका स्यागपत्र सत्रको -अपने आनेवाले कल के बारे में संशय से भर 
देवा है, अरक्षित होने के बोध फो, गहरा देता है। मैं की बकुनाहट भौर छठपटाूद 
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को इस ढंग से कहा गया है कि वह उपस्पास के बस्त को इसके बाहर ले जाता 
है, अनुभति की धारा से आधुनिकता की प्रक्रिया बन्द होने नही देता । मैं के लिए 
पहाड़ से नीचे पहुंचकर रात की गाड़ी मिलवे की सम्मावना नहीं रही थी । “बस 
का इंजन घ-घरा रहा था जाम होकर आगे बढ़ने की कोशिश जवाब दे चुका था 7 
इस स्थिति में /मैं? एक फन्न वाले को रोक कर दो बाती सेव खरीद देता है भौर 
सत्रह सो इवकावन की गाड़ो के ठिकरिठ को एक हाथ से मसलकर कघर-केचर सेव 
खाने लगता है ।” हस निश्चित स्थिति में उपस्यास का अंत खुलने की गवाह्दी देने 
लगता है। श्रीकांत वर्मा के 'दुरी बार” (१६६८) उपन्यास में सेबेस को या 
संभोग फ्रो लेकर जब आधुनिकता के बोध का मजाक उड़ाया जाता है तो यह एक 
बारोपित दुष्टिकोष का परिणाम ही कड़ा जा सकता है। आ्रधुनिरुता के बोध के 
पनेक पटलु हैं गौर इनमें एक यह भी है ! इसे चाहे हिस्दी उपन्यात्त यात्रा को अंधेरे 
कमरे से संभोग रूम तक का साम दिया जाये । एक आलोचक के अनुधार “वे दिन! 
में एक देह है और अंधेरा कमरा है। इसमें भी संवेदनाओं का सस्ता संस्करण पेय 
दिया गया है। इसे रचनाकार का निजी दस्तावेज तो कहा था सकता है, लेकिन 
धासोचक इसे आधुनिकता से यंचिठ नदीं कर सकते । 'में' खुद को संकोच में छिपावे 
फे हक में नही है। दूसरी बार का चायक दब्बू, अस्नह्ाय और निस्संग है, ढुखी और 
फरैहाल है, जबकि नायिका खुशहाल युवती है। पहली बार वह सभोग में स्घलित 
द्वो बाता है और द्वीनदा का बोध उसे घेर लेता है। वह साहस बटोरता है ताकि 
दूधधरी बार वह विजय हासिल कर सक्रे। सर ओर नारों के एक दुसरे १९ विजय 
पाने की होड़ में डी० एच० लारेंस की दृष्टि छलबने लगती है। इस उपस्यास में 
लगता है कि यह होड़ कभो बेटिंग का रूप घारण कर रही है तो फभी हाकी फ्रे मैच 
का डिसमें गोल के दायरे में पहुँच कर गोल नह्ो हो रहा है। इस तरह छवाव की 
स्थिति उपन्यात्ष में जारी रहती हैं। मैं की हीनता की गांठ इतनी जटिल है कि वह 
बार-बार तुनकने लगता है अपमातिव महसूस करने लगता है यह उसके तवाव के 
मूल में हैं। उसका माह भंग सतह पर है और उम्तक्री विव»ता गहरे में है। उप- 
स्यास का बर्द अनुभूति को छारा का समायत नहों करता, इसे समेटने के बजाय इसे 
घुला छोड़ देता है। नायक शहर छोड़ने को बात सोचता है लेकिन छोड़ नहीं 
सकता। विस्दो उपद्े लिए अभिशाप है और वह उससे छुटकारा पाना चाहृदा है । 
नायक दुधरी बार भी पति नहीं बन पाता और नाविका पत्नी जैसा साधारय घीवव 
घीना स्द्रीकार नही करती । अन्तिम तान भायक के शोहने या के करने में हृट्ती है 
वह चलकर एक पत्थर पर बैठ बाता है । बिम्दो उत्ते अमरबेल की तरह जरुड़ सेवी 
है। "में! अंधेरे में दूसरी बोर मुंह फ्रेरे बाएं हाय से अपना सीना पकड़ बोकने 
लगता हैं। इस तरह दोनों में यादिक सम्बन्ध हटने की गवाही देता है | इस अस्वी- 
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कार में धाधुनिकता का बोध उन्मागर द्ोने खगता है थो मगर वोध से जुड़ा हुमा है 
जहाँ फोई नहीं पहचाव पकता। फोई साम लेकर पुकार नही सग्ता है । में घास 
पर पड़े लोगों में से एफ है । वह घास पर पढ़े रहना चाहता है। यह जगह मेरी है 
पर छूठ है, दिददो छृठ है। णो भी जाना है, पहचाना है, झूठ है ।९ 


गिरिधर गोपान के 'करदील भर कुहाते? (१६६६) का कथ्म संधोग फेडित 
उपस्पासों से हटकर है, लेकिन यह भी महानगर क्रे परिवेश में तेगर बोध से जुड़ा 
हुआ है। इस उपस्यास में कपाकार स्वतंत्रता के विछल्ते बाईस सालों में उस पीढ़ी 
की वात फरवा है थो कुंठित भौर दिशाहीव हो घरों है। इसका अनागत अंधेरे पे 
घिर गया है और इसका आदत बेठोर है। इस दोनों के बीच यह पीढ़ी अपनी राह 
सोज रहो है । इसमें सारी कह्ाती एक शाम की है। यह उसी एरह जिस तरह 
*बोदनी के खंहहर' में सारो बात चोदो पत्टों में घिमट जाती है । 'कन्दील और 
कुहासे? का कष्प विश का होकर, उसके परिवेश और परिवार फ्रे माध्यम से एक 
पूरी पीढ़ी का बद जाता है। अगर उसे नौकरी मिली भी है तो यह बाद में छंटवी 
फा शिकार दो जाता है । इसमे सुरिेख् एक पात्र है णो भयावह अंधेरे, एक अतिश्वित 
जिएदगो, एक भुल-भुलैये से भटकाव एक आत्मघाती फूंठा के तीडे बोध कौ पाकर 
धगर पह कट्दने पर विवश हो षाता है धो यह आधुनिकता के दूसरे पहलू को उजागर 
करता है--“गाली गलोज ) यह तो छोटी थीज है जूर्दों से बात की जानी चाहिए 
इन बदनामों से इन गद्दारों से ।! ११ हस बोघ का अग्मा दोर शायद गाली न होकर 
गोली हो रहा है।इस उप्रस्याप्त के सब पात्र टूटे धो रहते हैं, लेकिन झुकने सै 
इन्कार करते हैं। सुरेस्द्र एक अपवाद है णो टूटने की स्थिति में व्यवस्था का पुरजा 
घन जाता है, ओर यह भाज फ्रे मधार्थ का एक पहलु है।॥ अंत में लेखक मंच पर 
इसलिए भा णाता है कि विशु की मोत के बाद उस जैपे हजारों युवकों को बचाया 
था सके | इसी तरह विशु और मीरा के भापधी- संवर्ध को इसलिए रखा गया 
है कि यह रातरानी की तरह गर्म और ध्रुलवा देने वाले वातावरण में महकता रहे । 
मीरा भी विशु के-लगाये इस पौधे की तरह अभिशप्त है | वह भी बाज फे दिशाहीव 
परिवेश में भटकदे का कदण संकेत देठी है, इसमें भी धाधुनिकता के बोध को ओका 
जा सकता है . गोविन्द मिश्र. के अपना चेहरा? (१६७०) का वह! कटा हुआ 
है और चेहरे की तलाश के पहले में को एक मृखोटा चढ़ाना पड़ता है। लेखक के 
अनुसार इंसान कुछ भी नददों रहा, केवल स्थितियां हैं जो खाप कोण, खा रंग। 
खा क्षण में इसे धलका णातदी है! इस उपन्यास में स्थितियाँ दफ्त री मांद्दोल को 
है । मिसेज भाजवावी अफसरों को हर तरह से खुथ रखती हैं ॥ आब फे परिवेश की 
तश्षखी को उप्ारने में आधुनिकता के बोध उजागर होने, लगता है। एक बड़े शहर 
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से “मैं? क्रितवा छोढा था; ए8 भतुगा भी “मैं” को: बड़ी लेगुता'था हुँ 
एफ गलत जगह पर था। इस तरह एकसास फऐ्रे सेल में.सगूर बोध है जो 
सआाधुनिक्ता के बोध से जुड़ जाता है। “मैं” को कभी आधेपन का बोध 
आधोदता है तो फम्मी अबतबीपन फ्रा जिसे 'जिद्धाद' नामक बहादो में शंका 
जा सकता है। और यह्‌ कहानी इस उपस्यात्त की कड़ो है-“इसकी मान 
प्िकता और संवेदना से जुड़ी हुई है। अगला उपत्याध जियर्म आधुनिकता का 
शोष गहरे में उजागर होता है वह प्रमोद घिल्हा छा “उसका शहर” (१६७०) है जो 
जाम ओर रूप दोनों स्तरों पर वयर बोध से बुरी तरह जुड़ गया है | इस उपस्थास 
में पात्र जिस यथार्थ को झेलते हैं वह बाहरी कम भौर भीतरी मांधक है। इसमें 
उपन्यास के पुराने ढचि को भी तोड़ना पड़ा है ताकि कधानक और घरित-चि४त्रथ के 
अजाय स्थितियों को उजागर किया जा सके । आज इस्साव के थिए बीतते जादे की 
धंभ्ावना, संवेदना उप्ते सतातो मौर फवोटतो है, भौर फद्दीर के होरा जनम की 
बात से भिन्न स्तर पर है। छुषिका सोचती है--“/वह बीदना अपने जाप में करितदा 
भयानक है कही भी कुछ भो वापस नदी आवा ) घीतते जाने का एहसास उस आत्म" 
हत्या की तरह है जिठमें आदमी यह अच्छी तरह णावता है क्षि यदि उसने ऐसा कूछ 
भो किया, तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जा (गा भोर यह खतरा अन्य खतरों की 
तरह रासा नही जा सकता बल्कि इससे उसके अस्तित्व के दी ८ल भाने की गुंबाइस 
रहेगी ।”१ ६ इय॒'तरह की दुष्टि उपन्यास में आंकने को मिलती है । कभी भाभूल को 
बारिश में बोरियत का बोध घेर लेत।/ है तो कभी अपनों पुरों जिंदगी की निरर्थकता 
का बोध । अपूलन को सारी शिकायत अपने भीतर के खालीउन से होती थी । एक 
महागगेर का चित्र बताने मे नगर बोध मौर आधुनिकता का बोघ ए% दूसरे से गुंथ जाते 
हैं। पह चित्र एक बोमार शहर का है । इध तरह की भाषा इस बोध को उजागर करने 
के काम भाती है। इधो तरह प्रोफेघर दरानन भी रीतेपन के थोध से घिरा हुआ है । 
और इसे भरते के लिए वह छात्राओं को खाने पर बुलाझर फिर रीत जाता है। 
चोरियत का बोध सब पात्रों में समाया हुआ है। लुपिछा के लिए श्री का मकैलापन 
एक चित्ता विषय है जिसे झेवना है--“'हर चीज का एक निश्चित भुगतान तय है 
धोर किसी न किसी तरह, उम्की कीमत चुकानी पड़ती हे। न इससे सीधे ठकराहूद 
से बचा जा सकता है ओर न ही इससे हितारा ही काटा जा सकता है ।7?११ बआापूद 
सारी बाहों को टुकड़ों में देखता है और चापदी सप्वा्धों में उसे कोई संबदता नजर 
नही बाती । वद् धस्तिम बात कहते-कड़ते मई ब/त शुरू कर देता है । इस तरह इवि 
का अथ में बदल जाना आएुविकता को प्रक्रिया को सूचित करता है। श्री के साथ एस्नो 
जब शगार करने दर चनी जाती है तो थी पहली वार अपने घर में बेघर महसूथ 
करने लगता है । मित्र की स्थिति भी उस ष्यक्ति की है जिसके सामने वाटक होता 
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चत्रा जा रहा है । लोग अपने-अपने संवाद बोसकर चनत्ते जाते हैं और वह तदरप 
है । एग्नी, श्री की ठरफ कुक रही है थोर एक पति के वाते उठमें सब्र फुछ देखकर 
चुप रहने फी मजबूरी है। वह हवस खोज रहा है लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल्र रहा 
है । इध तरह की स्थितियां उपस्यास में तटस्थठा, एकाकीपन, अजातीयता के बोध 
को उजागर करतो है। छुपिकां भी इस तरह की स्थितियों से घिर जाती है। वह 
भामूल को अपनी आदत का शिकार समझती है। बह नहीं समझ सकी कि माँ के 
रखते आमूल बदल-बदलकर ओऔरतों के हम बिस्तर क्‍यों चाहता रहा। वह घोषे 
सुम्बन्धों को अस्वीकारती है । वह बंध जाने के बजाय यात्रा करते जीने फो बेहतर 
समझती है। वह विवाह जैसे बन्धरनों को आवश्यक नहों मानती । उसका अध्तित्व, 
ट्वगड़ों में बंट घाता है भोर एक दुसरे के वीच उसे कोई न'ता दिख नहीं पावा। इश्त तरह 
आमूछ और लुपिका के सम्बन्धों में केवल सुविधा है। मित्र और एग्नी के सम्बस्धों 
मं बेगानेपन का बोध है । छुपिदा और दशानस में इतनी भिन्नाता है कि वे जुड़ नहीं 
पाते । कुपिका अपनी बस्मिता खीना नहीं चाटुती। उपन्यास का अन्त दशानन की 
अनिश्चित ध्थिति में होता है इसलिए यह खुला हुआ है -- वह बन्द फाटक पर बपनोी 
हथेलियों को रखकर सामने फैली हुई सड़क की ओर,थोड़ा झुक कर कभी इधर भौर 
कभी उधर देख रहा था, फभी अपने विगत फो तो कभी अपने धागत को । (आगत 
उसका नहीं है) फाटक बन्द है लेकिन सड़क खुधी है जिसके चाथ बरत खुब जाता 
है । इस तरह प्रमोद सिन्‍्द्दा के 'उसका,शहर” में थापुनिकता का बोध उभरता रहता 
है। यह णीवन यथार्थ करे उस अंश को उजागर करता है जिसका सामना आज के इस्ताव 
को करना पढ़ रह्या है। यह उपस्यास किसी बड़ी मामवीय स्थिति से जुड़ बदा है 
या नहों, इसमें आधुनिकता घारणा के स्तर पर है या संवेदना के--इस तरद्द सवालों 
को इसके कृति के बारे में उठाना अधिक संगठ धान पड़ता है ! 
गिरिराज किशोर के “यात्राएँ?, (१८६७१) उपन्यास में “एक नव विवाहित 
जोढ़े की एक दूसरे को समझने की कोशिश और कशमकश में बीते धरुछ दिनों की 
भाथुक कदनी है ।!”? ४ कदानी नहों स्थितियां हैं। मसू ये की यात्रा बाहर की है । 
मसूरी में मात्रा भीतर की है जहाँ समझने की कामना जारी है। इस उपस्यास में 
संभोग घित्रण की प्रधावता है, लेकिन संभोग सम्पन्न नहीं हो पाता गौर इस स्पिति 
मैं अनेक आंतरिक यात्राएँ छारी हो जाती हैं। पत्नी सुबह तनजा सखगती है, दिन में 
उसे खटास लग जाती है ओर राठ होते-होते यह वासी हो जाती है | पत्वी की सद 
स्थिति पति में शिविश्चता पैदा कर देती है । मारक शिविलता में यह बोध घगाती 
है कि बन्‍्या कुछ दिनों साथ रहने पर भी उससे उतनी ही अपरिवित है बितनी 
रात अंधेरे में पचरा यह पहाड़ी नगर । इस तरह नगर बोध णो पद्माड़ पर चसा गया 
है धाएुनिक के बोध से जुड़ जाता है ! धंदर ओर बद्दर की यात्राएँ अपरिषय से शुरू 
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हीकर अपरिचय के साथ बन्द हो जाती है। वह जानती है कि पति की इस हालत के 
लिए वह छुद जिम्मेवार है और मैं उसे समझने की कोशिश में यह कहता है कि वह 
हमेशा ऐसा नहीं रहेगा | इध स्थिति में कमी अजनबीपन से छुटकारा पाने की बात 
है तो कभी बोरियत से, लेकिन दोनों से घिरे रहना इनकी वियति है जो इभिशप्त 
है | इस उपस्यास में पति-पत्नी संभोग के बिया उसी तरह अपरिचित बने रहते 
हैं बिस तरह अग्य उपन्यासों में पति-पत्नी या भादमी-ओरत स'भोग के बाद बौर 
अधिक अपरिचित ही जाते हैं या अऊैले पड़ थाते हैं । मसूरी में बारिय की वजह 
से सद कुछ भीग जाता है सिवा इत दोनों के । इस तरह की काव्यात्मक भाषा 
भद्दीन परठों के खेलने के काम आती है और व्यंग्य का क्षीना पुठ स्थिति का सामना 
करने के लिए काम भाता है। इन दिनों यह शहर खाली है, इसकी सड़कें खाली है, 
इन पर सैर करने वाले खाली हैं। क्रापस में वे आप” से तुम नहीं हो पाते! 
उपन्यास के अन्त में मैं! का वस्या को किसी और को सौंपने की बात सोचना 
दर 'मैं? में बीतो की याद का ताजा द्वोना मधूरी से छोटने पर बाधित करता है। 
कहाँ लोटना है यह #निश्चित है और इसमें अन्त खुब फर आधुनिकता के बोन्च को 
उजागर करता है। "मैं? कै लिए पुरा बगर एक अपरिधित मेहमाननवाजी बच जाता 
है थो उसके बराबर बैठा उसे ताक रह्दा है । ४8 8 
'वेघर' (१८७१) ममता कालिया का उपन्यास है जिप्तमें संभोग संदेह में 
बदल जाता है। इस तरह समकालीन उपन्यास संदर्भो का न होकर संबंधों और 
स्थितियों का होता जा रद्दा है। इसप्ते यह आशय नहीं है कि भाधुनिकता की प्रक्रिया: 
पंदर्भों को उजागर नही करती, संबंधों भोर स्थितियों फो ही उजागर करती हैं.॥ 
इस उपन्यास की श्राधारशिता भाधुनिदता और संस्कारवद्धता के बीच तनाव को 
लेकर रखती गई है। इसमें एक लड़की के छुँवारेपन को पुरानी कसौटी पर परखा 
गया है। संजीवनी धे संभोग के बाद परमजीत को यह एहबास कचोटने लगता है 
डि बह पहला नह्ों है। परमबीत को पहला ने होने की यादना उस्ते आधुनिक थुग 
का पुरातन पुरुष दना देती है। संजोदती संभोग के समय न चीखी, ने परुकारी; मं 
है। उसे घून आया। इसलिए परमज्रीत पर पहला न दह्वोने का दुख इतना हावी ही 
जाता है कि वह दोनों के संबंधों को तोड़ देता है। ममता फ्रालिया ने इस रढ़ि पर 
'बोट करना थाहय है। संबीवनी अपने जंग्र के घरा से फ्ैलाव के बाद छुँवारी है। 
धरिश्द्वीन नहीं है। इसमें परमजीत का जीवद द्वव्न ओर ठद्दराव से घिर जाता है । 
बह रमा जैधी कंजूत, फूहड़, दक्ियानुस और स्वार्थो लड़की से शादी करने के वाद 
निरन्तर जजनवीपन ओर . खालीपन के बोध से अधिक्ष हृटदा चधा णाता है| इस 
हेव्ठे हुए बन्दाज में संडी का रशाल आना इस बात को स्वीकारता है कि यह उसकी 
अपती नियति है। रमा की बतियों के परमजीठ को एक थुरजा बना डाला है। 
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उपन्याध का बन्द लाजिमी नहीं है । परमजीत का धन्त करने के लिए शायद यह बरसे 
लॉजिमी है। इस उपन्यास की सं रघना में आाधु विकता को प्रक्रिया धीरे-धीरे उधरती 
है । प्रमजीत पहले घड्ेया है, संदीवनी का भ्राउपास भी अकेला है। लेकित सप्े 
जुड़कर वह भकेला नहीं है। शहर भी अजनबी वहीं है । परमजीत के मन में झुँवारे- 
पन की घारणा उसकी णोदत दिशा ही ददल देती है। वह संजीवनी से ट्रृटकर या 
कटकर अपनी निजञ्ञता खो देता है । वह मौसत पदि गौर भौसत बाप तो बने जाता 
है लेकिन धपनी पहचान खो बैठता है। इसमें यहाँ तक तो बाघुनिकता की पहिया 
जारी है; लेकिन उपस्यास का छन्‍्त जिसे परमजीत के अस्त मे दिखाया गया है। 
इस प्रक्रिया को ठप कर देता है । इस उउन्यास में संजीवनी और परमजीत दोनों 
चेघर हैं संजीवनी ज्यादा ही । 


मषि मधुकर का उपस्यास 'सफेद मेमने? (१६७१) का परिवेश इस उपस्यायों 
से हटकर है। यह महानगर न होकर रेगिस्त न है। इस उपस्याध में भकेलापव 
धजनवीपन, वेगानापन है, एकांत है जो महानगर के एकांत से भो भीषय है। वैसे 
एकांत, एकांत है चाहे हजारों लाखों मनुष्यों, शोर-शराबे के बीच हो या सुनवावः 
भाँय-भाँय करने वाला एडांत दो । इस उपश्यास के कुछ थात्र या मेपनने, जो सफर हैं, 
जो मगर थोध को लिए हुए हैं। राजस्थान के एश छोटे से गाँव नेगिया में रहते हैं। 
जिसका खालीपन पराया-पराया लगता है। मणि मधुकर का कवि हधके खालीवग 
को पकड़ने के लिए भाषा को नया मोड़ देवा है। इसकी परतों को उधाड़ने के जिए, 
इसकी तरलता को हृथियावे के लिए रभी संज्ञा को क्लिया में तो कमी किया को 
संशा में ढालदा है। एस वियावाद के सांय साय में दमवोंट एकाकीप गदवरावे 
घगता है। शामोतार पोस्ड मास्टर, जानवरों फ्रा डाक्टर वम्ना, जस्सू भाद्ि में 
भाधुनिकता का बोध कभी ब्रेगानेपव से उजागर होता हैं तो कभी धक्ेतेपद 
में | कभी जिंदगी और मौत के बितन में तो कभी व्यर्थठा के बीच में । नेगियां 
गाँव मनहूस है, जीवन का परिवेध मवहूस है, जिसमें इन्साव को सांस पेनी पंड़ रही 
है। इसमें संभोग भोर बलात्कार के प्रसंग भी हैं। इस उपस्यास में संभोग कप्ी 
सुत्े टीले पर है तो कप्ती झोपड़ी में है। बरवा की दृष्डि में धाधुनिकठा छलकती है। 
रामोवार पोस्ट मास्टर की पत्नी रेपिस्वान के एकांत में धक्केली है। जानवरों के 
ढापटर का भेंस से संभोग रेगिस्तान के एकांत का परिणाम हैं जो उप्तके ताप को 
ठंडा करता है। इध गाँव का शाड़िया इसे चर से जोड़ने वाली कही है। वस्या 
के व्यवितरद में माधुनिकता का बोध बारन्वार उमरने लगता है। बह पमोतार की 
जिरदगी से जिदता प्यार करती है उतना ही उसी मौत से। दोनों के दीप विभाचन 
- रेखा खींच देवा उसके बस की बाव नहों है। उसे अम्मत लेने को या अडीन खाने की 
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संत शायद इसलिए पड़ चुकी थो कि वोरियत से अस्थायी छुटकारा पा सके । इसी तरह 
ठद्दराव को स्थिति फो इस मनहूस गांव में मांका गयः है घहाँ तीन या तीस सालों में 
अंतर भहीं पड़ता । यहाँ का द्वात बदलने वाला नही है । कभी-कभी व्यंग्य के छीटे इरा 
डहराव को तोड़ने के काम जाते हैं। रामऔदार अपनी बोरियल काटने के लिए 
कभी गिलद्रियों को दाता चुगाते हैं तो कभी हिरयों का शिकार खेलने घले जाते 
हैं। रमवे ढाकियां को यह लग्रता है कि रेत के इन ढहीं में रहने वाले सभी लोगों 
का घोवद दांध की पेटी ख्व्चियों को तरह है--लगता है कि धव मनोचंग छुआ 
दे रहे हैं। बपा जस्धू। प्या डाजटर, वया पोष््ट मास्टर, कया बत्ना भौर वया वह 
खुद | सद्र मनोचंग है; एक दूधरे को दजा रहे हैं। जो नितना हलाल होता है पह 
इतना ही ऐज वजता है ।*५ दस तरह की संवेदना में भीगा यह उपस्याध काध्यात्मक 
स्तर पर उठने लगता है। अंतर में डाझुखाने के हुट जाते के साप बनता और रामऔतार 
के सम्बन्ध भी हुट घाहे हैं । उपन्यास का थंत ब्राधुनिकठा का बोध लिए हुए है। 
ये लोग सपने अस्तित्य फो रेत के रेतीलेपन में डुवो देना घाहते ये। जितती हृड्डबढ़ी 
भौर विव्रधदा में वे आये थे-उतनी ही उठावली भर उदासी के साथ वापस चले 
गए, दिखर गये। पोछे रह गई बही धूल, पद्द किरकिराहुट णो दांतों से अधिक 
परमनियों के घून में बजती है । मेयिया खाली हो घृका है । एक-एक करके सबको 
याद किया था रहा है। उपस्थावक्वार मंद पर आकर अपना संवाद बोल%र चला 
घाता है फि रेवड़ की तमाम भेड़ों को पीछे छोड़कर अधावक कुछ सफेर मेमने निकल 
गए है। वह छुद भी एक सफेद भेमना है। 


,.. मस्त भंडारी के उसत्यास आपका बंदो' (१६७१) में आधुनिकता की 
परहष्नान करना संगत भी है या नही; यह दुविधा बनो रहेती है। एक तरफ यह 
उपयाद भीछुओं से गोौया लगता, सावुदता में भोगा खग्ता है और दूसरी 
तरफ बंटी मा और दाप दोनों से कटकर मिसक्रिट होने का दोष कराता है। क्या 
इध उपत्याध्ष में नई कहानी को आधुनिकता को आंकना सह्दी है ? बंदी के मांन्वाप 
में ऐथाक हो जाता है। बंटी में। के पास है। मा फो दोबारा शादी हो छाती है । 
इंटी के लिए बये पित। के घर रहना कठिन द्वोता है। वह बाप के यहाँ जाता है | 
पनड़ा भी दूसरा विवाह हो गया है। वहाँ सयी मांकेपाध् रहना कठित द्वोता है 
इधलिए उत्का हास्टल में रहना लाजिमी हो जाता है। वहाँ जाते से पहले वह 
दिन स्थितियों से गुजरदा है उसका विद्रण उपन्यासकार मे कुशलता से क्लिया है ॥ 
सेडिन इस कुशलता में कहाँ बाघुनिकठा उजापप होती है ? वया इसकी रचना इस 
भत को दृष्टि में रखकर की गई है ? क्या इथहा उद्देश्य बंदी के मिसक्रि३ हो जाने 
में सक्षित होता है ? बंटी की समस्या मानवीय है। लेडिन इस समह्या को निभाने 
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में या उउन्थाय का हप देवे में मस्तु भंडादी मौर मां इतसे घुल मिल षाते हैं कि 
लेपिका की दुष्टियाँ ममता से गोलो द्वोकर घुंधवी पढ़ जाती है, तटस्प नहीं 
रहती । भावुकता की घारा बार-बार छूटने लगती है। कहीं-ऋहों माधुनिकता के 
संदेत भी भिन जाते हैं जो इस घारा में बह णाते हैं। “शधहुन के लिए साथ रटने 
की यत्वणा भी बड़ी विकट थी और अलगाव का त्रास भी । इस साझ का विवाहित 
थीवन-- एफ अंधेरी सुरंग में चलते चलते जाने की अनुभूति से भित्न नहीं था । आज 
जैसे एकाएक वह उसके अतिम छोर पर था गई है १- पर कैसा यह छोर। मन प्रकात। 
"ले वह खुलापन । न मुक्ति का अदघास। लगता है णैप्ते हम सुरंग ने इसे दूसरी 
सुरंग के मुहाने पर छोड़ दिया है--फिर एक और यात्रा। पैसा ही अंधकार पैसा ही 
अकेलापन ।'१९ इसमें आधुनिकठा का बोध धलक दे जाता है। लेकिन बंटी को लेकर 
बार-बार भावुकता की धारा बहने लगती है छो आधुनिकता को बद्दाकर ले णाती है। 
यह कप्ती शिकेजी को बात को लेकर है तो कभो भाम के पोधे को लेकर, कभी मम्मी 
को लेकर है तो कभी पापा को लेफर, मौर फिर पापा को लेकर है। यंह संदेह होने 
णगता है हि मसनू भंदारी की लेद्विका लिख रही है या इनसे मां लिखवा रही है! 
बंटी का रोना पहले बाहर है भौर फिर भीतर घला जाता है, मोन धारण कर लेता 
है । बंटी फूडी के बले जाने पर निपट अकेखा हो घाता है भोर यहाँ से उपस्यास 
की रचना व्यंग्य के स्तर पर उठने लगती है। कभी व्यंग्य मम्मी का दूसरी शादी 
के बाद मये नाम को लेकर है तो कभी बंटी के नये नाम फो लेर--बंटी घोशी, 
अदुणा णोगी । पंटी के बारे में जद यह कहा गया है कि वह फालतु है, घकेसा है, 
मि्वफिट है, तो इसमें शाघुनिक्दा के बोध को घांका जा सकता है। लेहिन घव 

उपन्याध्त में भावुकता की धारा, बांहुमों को घाय यमने में नद्टीं बाती तो यद भाधु- 

मिश्ता को मद्दाकर से जाती है। बंटी के लिए एक घर में उसके पापा है मम्मी 

नहों है । दुसरे घर में मम्मी हैं ठो पापा नहों हैं। इसलिए उसकी नियत यह्षाँ रहने 

में है हाँ दोनों नहों हैं, जहाँ शायद वह >.., + है। | 
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कापक्ा के उपस्यास अभियोग! में वायक केवल “क” बनकर रह जाता है। इसमें 
आधुनिकता का बोध उजागर होने लगता है। डा० हरदयाल ने एक चूड़ेमार 
फो नायक कहा है और दूसरे को उपनायक। उपयायक “ग” है जो चित्रह्ार 
भो है। दोदों बड़ें सरकारी दफ्तर में तीसरे दर्ण के चुहेमार है। यानि छोटे 
चूहेमार है यह दफ्तर जिसमें उपस्यास के परिवेश को समेटा गया है| एक श्ड़े 
तंत्र का संकेत देता है, जिसमें इन्सान की हस्ती या हैसियत एक चुहेमार से अधिक 
मंहीं है जिसका काम चूहे मारने के सिवा कुछ नहों है जहाँ चूहे मरते और पैदा होते 
जाते हैं। इस तरह यह तंत्र बेमानी है, बेकार है, लेकिन इसके बिना हस्ती खतरे में 
पड़ सकती है। यह बोध बस्तित्ववीदी दृष्टि को उजागर करने लगता है। बियके 
भुल में आधुनिकता की प्रक्रिया है। यह बोध नगरीकरण को प्रक्रिया से भी जुड़ा 
हम है। एक महानगर में इश्वान या चुदेमार की संवेदना को लिए हुए है। उपन्यास 
की शुरूमात होती है--"'वह छोटा चुद्यमार घा--तोसरे दर्णे का।” वह रोटी 
कमाने के लिए घूहेखाने में या केन्द्रीय सचिदालय में चुहाामार का काम करता है । 
यानी चूड़े मारता है, यानी फाइलों को विपटाता है। “ग” भी “बहु” के साथ 
इसो चूहेखाने में चूहे मारता है। इस काम से “ग” को नफरत है, लेकिन अपना 
ओर अपनी माँ का पेट भरने के लिए यह फाम उसे करना पड़ता है। उसी माँ 
जब भर जाती है तो पह यह दाम छोड़ देता है और चित्र बनादे का काम करने लगता 
है। इसके चित्र से न तो रोटी कमाते हैं और न ही नाम कमाते हैं। इस दशा में 
बह एक गंदी बस्ती में रहने वाली सोनिया का आश्रम पाता है लेकिन एड सझल 
चूहामार है साधारण चित्रकार है। “ग! में इतनी जलन पैदा कर देता है कि वह 
बात्मघात कर लेता है । यह उपनायक चुहेमार की मौत की कथा है जिसे कहने का 
अंदाज उपन्यास में च्रासदोय व्यंग्य को लिए हुए है। नायक चूहेमार की फहानी योड़ी 
संदी है। "गए को खुदकुशी का इतता गहरा असर इस पर पड़ता है कि यह चूहे 
म.रने के काबिल नहों रहता । उसकी बदली चूहेखाने से मुद्दाफिज खाने मे को जाती 
है जह्दौ मारे गये चूहों को सुरक्षित रखा जाता है। बदीउज्जमां घुद्ेखने कौर मुंहा- 
किश्ध्ाने के एक-एक म्यम एक-एक तरीके को इस तरह बयान रूरते हैं छि समुचा 
ययार्ष पकड़ में धाते की गयाही देचे लगता है। व्यंग्य बात-वात में इस तरह उभरता 
है जिम तरह केते के पाव से पाद निरुलता है ॥ इस व्यंग्य में ब्राधुनिकृता का बोध 
गद्दराने सगता है। घूुह्यामार नायक छुद चूद्ा बन जाता है। छोटे घुद्देमार शो वो जद 
छूद्द गन गया है मुद्दाफिज छावे में घने नहों दिया छाता । जब वह छदर दरवाजे 
से या सीधे दरवाजे से घरुर महदीं पाता ठो वह एक गंदो वालो से घुसने की कोधिय 
करता है णघो थदफत साबित होती है। वाली के मुह्दाते पर जाती सगी हुई है जिसे 
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यह काट नहीं पाता। बह पाइप का सद्दारा लेकर इसकी छत पर पहुँच णाता हैं 
जहाँ से उप्ते बाहर कर दिया जाता है। वह मुद्ठाफिजखाने के बड़े चुदैमार को उपके 
घर पर मिलता है, लेकिन वह उसको सहायता नहीं कर सहुता । नियम इस वरह 
के हैं। इन नियमों पर लेखकू की गहरी पकड़ उसी तरह है बिस तरह छोटे-बढ़े 
और बीच के चूहेमारों के जीवन पर या रंय-बिरंगे शद्दों पर है। इस छोटे पृद्देमार 
का संवार जारी है । उत्े यरकारों मकाव से लिकाल दिया जाता है। उत्की बिन 
काह्दी चली जातो है. थौर बह पायलों की तरह उधकी खोज में निकल जाता है। 
इतने में वह एक जगमगाते भवन में चित्रकला की नुभाइण का विज्ञापन देखता है। 
भर यह घानकर चकित हो जाता है कि “ग”: के चित्रों को “प” अपने नाम ते 
दिखा रहा है। वह जब असाधारण स्थिति में चौखने लगता है,कि वित्र “व” के 
नही “गा! के हैं तो “व” उसे घध्कती गाय में फेक देता है। इस तरह दुषरे छोटे 
घहेमार का अन्त होता है जो चूहा दन चुका है। यह अन्त उपस्यास के बाहर दीकर 
आपुतिकता की भ्रक्षिया को सुचित करता है । इस यंत्रणा,में उप्ते महसूस होता है कि 
सदियों से जमीं मेल उसके मन भौर शरीर से उतरती जा रही है । उत्ते लगता है कि 
केवल /ग” रह गया है जो मरकर भी अमर है। आधुनिकता का बोध उपस्यास की 
रगों में समाया हुआ है, इसलिए यह घारणा के स्तर पर न द्ोकर संवेदना के स्प्रे 
पर है। जिसका मतलब यह हुमा कि सृगृर बोघ गहरे में धव गया है । डियोनीपव 
देवता जो नगर में घुध गया था, भव वह इसमें धंध गया है। इस उपस्याध का 
उद्देश्य फेवल सचिव्रातय की व्यवस्था या सरकारी व्यवध्या पर चोट करना नहीं 
यहिक पुरे तंत्र पर चोट करना है। इलिए “ग!” अपने पत्र में यह लिखे गया है. 
चूहेखानां सिर वह नदी है जहाँ तुम काम करते दो या जहाँ मैं काम करता था । 
/प्वारी इनिया हो एक बड़ा चुद्गाखाना है जहाँ चुहामार बनकर ही जिर्दगी बधर की 
जा सहती है। जो चद्टे नद्दीं मारता उध्तके लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है ।/ कर 
“व” महाद्‌ वितकार नहीं है एक सफल चुद्दामार ही है वह चित्र महीं बनाता घुद्दे 
मारता है । इस तरह का करारा श्मःय उपस्यास के घरातल को ऊँचा उठा देता है। 
कं, ख, गे नामों से न केवल आज के युग में सामद्वीवदा को उजार कि गया है, 
तटस्थठा को भी सूचित किया गया है। इस उपन्यास में फेंटेसी का झीना परदा है। 
जिमफे भीतर से यपार्थ झांक छठता है। माज के मद्रावगर में इर्ताव किय तरह 
अपनों अध्मिदा को खो रद्दा है; घुद्ाँ की संगत में किस तरह घद्देघार से चुद्दा बव 
रहा है, इतदा भंदाव ओर बयान इस उपन्याध को रेपांकतीय है 
कृष्या सोइती का 'सूरजपमुखी अंधेरे के! (१4७२) में आाधुविझता के 
घरादल पर मनोविज्ञान वी यूक़ पदेलियों को। बड़ी सादगी से मांका गया है भीर 
इसके साथ ही शिल्प के पुराने संचि को तोझा गया है | शुक्त में हो यह धंकेत क्रिया 


( १०३ ) 


गया है कि रतती वह सड़क है जिमरका किनारा नहीं है। वह आप द्वी अपनी सड़क 
का आधिरी छोर है । वया रत्ती या रिक्तिका “मित्रो मरजातो” का आधुनिक रूप है 
जो चलते-चलते सड़क के आाधिरी छोर पर पहुँच गया है ? यया वह उचपुद्द गीली 
लकड़ी है जा जब मी जलेगी धुआँ देगी ? क्‍या बह वास्तव में बुरी लड़की है जिसमे 
बुरा काम झिया है और घून निकला हैं ? इसके लिए उसे छितनी यातना सहनी 
है ? वया वह इतनी ठंडी और मनहूस है कि उसके बारे में यह कहा जाय 5 उप्रके 
पास पहने कपड़ों के सिवाप गरमाहुठ नद्दी है ? भानुराम, तुमे र, सुब्रामतियम, राजन, 
श्रीपत उधही राह से गुजर जाते हैं॥ वह भावुराव से समय की भाषा में कह रही 
है--/“जव-जवब कोई नंबर मिलाया है कभी सही जगह, घंटी नद्दी बणी ।१९९ वहू 
सुप्राभनियम से कहती है--/जिसने गरीबी को कोढ़ लेने के लिए कीमती कपड़े 
पहले हों--जिसके सभ्वन्धों की कोई रियासत ने हो--दिखाने के नाम पर एक तेवर 
तक नही--”१ * इस तरह जयनाथ से कहती है > बेटे बनासे की कला इस भोरत 
के पाप्त नही है । इस १रह की भाषा में आधुनिकता का स्वीकार है-हर मोड़ एक 
नया मोड़ मविष्य नदी ।--ऊुछ वो होगा जिसका मुझे इन्तजार है । कोई तो होगा जिसे 
मेरा इस्तजार है । पर नद्दो, रत्तो की छिर्फ रत्ती का इस्त॒आार है ।!*९ वह आईइने में 
देखती है कि उसी पुरानी देह में ताप वढ्ी है। वद्ध पयरीली धद्दल्या है जो न 
पिंघलठी है, न हूटती है, न छोटी होती हे, मोर व ही बड़ी ३ राजन भी इसी परि- 
जाम पर पहुैचता है कि वह शायद भोरत भी है या नद्दीं- इतनी ठंडी है। भय 
विवाहित श्रीपत की बारी है--उप्के साथ भी 2छ नद्दी हो पाता | लेकिन कुछ होने 
का पिलतिला जारी रखा गया है बोर दिवाकर से सब द्ोकर ही रहता है। इसे 
इतना विस्तार दिया गया है कि उपस्यास संभोगीय कोटि में बा जाता है और बन्प 
सब वुछ दद जाता है । अन्तिम तान दिवाकर के इस्तजार में यदि न तोड़ी जाती है 
तो उपन्याध्त में आधुनिकता की प्रक्रिया संभोग में अवरुद्ध हो चुकी थी । यह संयोप 
की बात है या सकारभ है कि सपझालीन हिन्दी उपस्याधक्ष आहार में छोटा होता जा 
रहा है । क्या विस्तार में यथार्थ को पकड़ना उपग्यास में कठिन द्वो रहा है ? क्या 


संवी चौड़ी हांकने का जमाना बीत गया है । मदलव यह है कि बाधुनिकता-बोध 
अभी उपस्ते में हैं। गहरे में नहीं धंध पाया है ॥ है 

इस प्रकार समकालीन उपन्यास में छाधुनिकृता फी प्रक्षिया घारो है। यह 
आधुतिफतान्योध जिस्दगी के ध्यापकु परिवेश को छू नहों पाया ठ भी धो विस्तृत फलक 
के उपस्यापत लिखे नहीं गए। लघु उपस्यांस जीवन को वियिध स्थितियों को उजागर 
करते हैं। बदलते हुए जीवन में यांविकता का प्रदेश मानव को उसके माववीय गु्ों 
से परे करता णा रहा है | सानव स्वार्थ को परमादस्या को छूते जगा है । 

यांतिकता ने धद्दरीकरण को जम्म दिया है। भीड़ से घिरा आदमी ढहों 
थपने धाह्तरद को रक्षा के लिए बेचेन है। तो फहीं अपने परियेध में मिसफिट है, 
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तो कह्ठीं अपने स्वार्थ के लिए मुखौटा लगाए है, तो कहीं चैन खोजने के लिए संभोग 
की जुगाड़ जमाता है, वो कहों अपनी वोरियत से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील है । 
इस दीच नारी पुरुष के बदलते रिश्ते समकालीन उपन्याों में उभरे हैं। पुरुष की 
दृष्टि धुरातन है। नारी आधुनिकता के परिवेश में फेशनेवल है पर अपनी छुरक्षा के 
लिए पुरंष का सहारा लेना आवश्यक समकझ्षती है। एक तरफ जहाँ राधिका जैसी 
नारी है जो अपने पिता से गड़कर विदेश घबी जाती है तो वहीं संजीवमी जैफ्ी 
भारी है णो अपने माता-पिता की खातिर नौकरी करती है। विर्दो दूसरी बार लोद 
कर अपने पति के घर आती है। वैसे ही नीलिमा अंत में हरवंश के पाथ लौट भाती 
है। वस्तुतः गाज उपन्यास में मानव की वियति गौर स्थिति उजागर होती है। 
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अध्याय पाँच 


प्रेमचंदोत्तर उपन्यास के विकास में समकालीन हिन्दी 
उपन्यास का यो गदान तथा सूल्यों के क्षेत्र में उसका प्रदेय 


प्रेमचन्द के बाद हिन्दी उपस्यास फी विधिध घारायें विकसित होती है। एक 
सनोविश्लेषण की, दूरी अस्तित्ववादी घिस्तव की, तीसरी समाजवादों विचारधारा 
की, चोषो सामाजिक विचाराधारा की, पाँचवों ऐतिहासिक विधारधारा को थो 
इतिहास से कुछ सिखाने को मस्पा लिए हुए है। 

मनोविश्लेपणघारा के उपन्याधडारों में जैनेख् प्रमुख हैं। त्याग्रत्र (११९४), 
पल्याणी (१६३८), सुखदा (१६५२), व्यतीत (१८३३), विवर्द (॥ १४३), छतहवल 
(१६४६) और मुक्तिबोध (१६६५) उपन्यास साहित्य को निधि हैं 

स्पागरत्र (१८३७) : णैनेस्द्र कुमार ये त्यागपत्र! में द्वा्य बंद कटा ढ़ 
उजागर किया है। मृणाल जिसका पालन-पोपण अपने भाई-झासते मी दृसट्राट 
विनोद दूसरा पात्र है थो मृपाल की समूची बेदना दा दृष्टा #टझूड)॥-»४ ; 
है। मृणाल, विनोद की बुआ है घो' आयः बपने वयः बन के के सफ्जतड 5६4 
को पात्र दन चुकी है । उधका विवाह कुपाव से छडईवझ7 छः 5 /42 डरा 3 
र्पाय कर वह्द एुक साधारण फोयले के व्यापाये डे छाऋड £ कडडा कट दी डा हे 
बाद में उत्पन्न बच्ची को मृत्यु और प्रायः बढ्टू हरे 2020 220 2006 
यधार्थ से मृथाल का संघर्ष उसके घोडर हे अलिट सिदबल »५च «पद्म 
घोर सम्देदना तक भर थादा है| दैधाद बड़ अल्य # मु ड्दद हि कल 
सोतती है । पर 


+ 


हे शर्ट) ऋषि डटष्ट बात 


मतों खंदार की 


कब 
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ओर परिवेशगत पीठिकाओं में से होकर गुजरा है वे इस साक्षात्कार की हो पृष्ठभूमि 
है। शेखर को प्रभावित करते वाले पात्रों में शशि का प्रमुख स्थान है। शशि पक की 

विंबाहिता है दुसरे की प्रेमिका | शशि उसके लिए ट्वव्वी है मिटती है | यह समस्या 

है, प्रेम भौर नीति की । शध्ि रमेश की पत्नी है, शेखर की प्रेमिका । दुसरे, रवि 
शेखर की सगी मौसेरी बद्दन भी है । आधुनिक युग में नारो अपने पति के लिए तन 

भौर प्रेमी के लिए मन की विवशता का धिकार होती है। समाज की नैतिकता के 

विरुद्ध वे चल नही पाते ॥ शशि फ्े परित्यकता होने के बाद दोनों अपेक्षित समीपता , 
को प्राप्त नही कर पाते। लेखक के बादर्श की गूंज है--“शेखर, मैंने बरदा तुम्हे 

प्यार किया है। पाप मैंने कभी नहीं किया।* पु 


शेखर में बचपन के कट्ठु अनुप्रव हैं, जिसमें उसने शिक्षय का तिरस्कार बौर 
अवज्ञा सीखी । बद्ृतों के प्रति सम्बेदना का जागना, गांधी के भसहंयोग आन्दोलन से 
प्रभावित होकर बालक शेखर का स्वदेशी कपड़े पहचले लगता, विदेशी कपड़ों पी 
होली जलाना, अंग्रेजीं से शणा, अंग्रेजी से मा दादि बीब शेखर बालक हृदय में 
छमते गए » युवावस्था में प्रवेश करवे ही बई जागृति के लिए एंडिगोवम बलब की 
स्थापना करना । वेश्या समाज की आर्थिक दुरावस्था की अनुभुति, छाग्तिकारियों के 
सम्पर्क में आना । रूढ़िवादियों की सभा में भाषण करना आदि से शेखर का व्यक्तित्व 
निभित है । व्पन्‍्याध्र में शेथर का व्यक्तित्व उसके अस्तित्व की रक्षा के लिए अयत्द- 
शील भी है । 


शेखर हिन्दी उपन्यास शिल्प में एक नई दृष्टि का उन्मेषक है । हिन्दी 
उपन्यात में नायक के चरित्र विश्लेषण का अंकव इतनी गहराई से पहली बार हुआ 
है । लेक्षक स्वानुभृति की सचाई का प्रभावोत्पन्न करने में सफल रहा है । प्रखरता। 
तीघ्ता ओर गहुराई इतक्के प्रमाण हैं | कुच मिलाकर शेखर की विशेषता फिलिप हैंड- 
सेन के शब्दों में--*१०ए० इ5थ6 ३३ ००७6 40.- 9७० ::870०6 88 फ़राणवाया0 
2 ति॥आ 0 5९॥ ह02एक8.77 हे 


पिरती दोबारं ( १८४७ ) : उपेन्द्रगाध बश्क के इस उपत्यास में निम्न 
अष्यवर्गीय जोवन की बहुविधि विक्ृतियो--जड़ : संस्खारों, ,बर्जर हढ़ियों, सामाजिक 
विपमताओं, पूंजवादी शोषण तथा दुर्दल विद्रोहजन्य घुटब, पीड़न का चित्रण है ! 
कथानक या चेतन के चिस्तन से स्पष्ठ होता है कि व्यक्ति और व्यक्ति के बीच जो इसे 
की दीवारें हैं वे सामाजिछ-आर्थिक दिपमता--की दीवारें हैं। चेतन ही वहीं चेतव- 
परिवार के व्यक्तियों के चित्रण के थाधार पर भी ये दीवारें गिराने का ध्यत्त हुआ है। 
छट्टूट एवं रूढ़ पतिदिष्ठा के कारण वारी की दुरावस्था तथा पुरुष के चादी पर अस्याय- 
अत्याचार की छूरता चेतद के मां-्याप के जीवन-चित्रण के माध्यम से अस्तुत हुई 
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है। वेतन की जीवन-गति के स्वाभाविक प्रवाह में आए थः लाए गए पातों के व्यंग्य 
चित्रों द्वारा घी सामाजिक पायंडों की पोल खोली गई है । दूसरों से अपनी इन्टरव्यू 
लिखवाकर मात्र हस्ताक्षर से अखबारों में वाम कमाने वाली राघारानी, दुसरों के 
धुराये शेरों-कविताओं की अपने चाम से सुनाकर रोब जमाने वाले कवि हुनर साहव, 
ओरों के लेखन को खरीदकर बपने नाम से पुस्तक छपवाने वाले कविराज रामदास 
आदि अनेक पात्रों का व्यंग्य-चित्रण हुआ है । 

चेतन विपमता की दीवारों को गिराने के लिए सीचता है--“सोचते-सोचते 
क्ोघ का एक बवंडर सा चेतव के मत मे उठा। उसका जी चाहा कि यदि कही यह्ले 
अधिकार हो तो वहू सारे के सारे मुदल्ले को धराथयी कर दे। उसकी नीवें तक 
खुदवा डाले जियमें सदियों से बीमारियों के कीड़े पक रहे हैं | नप्‌ घिरे से स्वस्थ 
लोगों का मुहल्ला बसाये ।””3 वह खोचता है कि “ये दीवारें कभी नहीं मिरेंगी कया ? 
ब्या एतकी चार दीवारी में धुटकर मरवे वाले स्वतंत्र होकर कभी सुख फ्री सांस 
ने ते सकेंगे 27४ 


बलचनभा (१८५२) : नागाजुन के इस उपन्यास में विम्तवर्गोय पान्न खेत 
मजदूर 'किधान! के जीवन का यथाये विप्रण है। यह उपन्यास बलचनसा की 
बापवोती कया है। वह कहता है “गालियां, पिटाई, तिरस्कार, अपमान, दुतकार 
ओर फटकार यही वह रास्‍घ्ता था जिय पर से मेरा जीवन भागे की ओर खिधक 
रहा था। ।” वजचनमा की अपनी तथा वर्ग्-संपर्ष की फहानी के साथ अचल 
की झांकी प्रस्तुत की गई है । उपस्यास के आठ अध्याय मानो बलचनमा के जीवन 
के ऐसे भाठ मोड़ हैं जो उसके एक स्थिति से दूसरी स्थिति में आने से नए-वएू 
अनुप्तदों को खोलते जोर इन्हों अनुभवों के भीतर से उसके जोवन विकास को 
प्रदर्शित करते हैं। वलचवमा का यह घीवन-विक्ास ऐसी समाज़ सापेक्ष व्यक्तिगत 
परिष्यितियों तथा राजनैतिक धान्दोलनों में ग्रस्त पात्रों के मध्य हुआ है कि भारत 
के स्वाधीनता-संग्राम को झजत्रक के साथ, निम्न एवं उच्च वर्ग की आपसों विपमता, 
पूंजीपवधि जमीदारों की शोपक, थनेतिक्रदा और वर्ग देतना का विकास भी घि्ट 
माया है । पहले अध्याय में वह निपट अशिक्षित तथा अनुभवद्यीन आरमीण है । 
जमोदार मालिकों की बहियागरिरी तथा घरवाहों से उत्की आजीविका का आरम्भ 
होवा है। इव तरह जमीदारों की शोषण प्रवृत्ति, दुव्यवद्दार, अत्याच।र तथा अमी- 
रामा बहुँकार का चित्रग हुआ है। दुसरे अध्याय में उसे पर में एक मोरजी वातू 
का नोकर दवाया गया है । चौथे अध्याय में गांधो आश्रम का भ्रमुख कार्यकर्ता बता । 
बसचनमा हो व्यक्तिगत बाध्यतायें ही उध्क्नो ऐपी परिस्थिति में ले जाती रही हैं 
कि उपन्यास के वर्ग-संपर्ष संबंधी राजनैतिक उद्देश्य की सहज सिद्धि हो सके । दुधरे, 
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छेखक की पह दृष्टि भी रही है कि वह बत्तदनमा के बेदसी, गरीबी, शोपण तथा 
जमीदारों के अत्याचारों का पर्ग प्रतिनिधि विन्र प्रस्तुत कर सके । हि 

बलचनमभा की आत्मकथा को वास्तविकता देते में वातावरण ओर भाषा 
शैली वे महत्वपूर्ण भूमिका अदा को है | हिंल्दी उपन्याद साहित्य में अंचन्ीय वाता- 
वरण विधान में समर्थ अंचवीय भाषा का सर्वाधिक प्रयोग पहले इधी उपस्यात्त मे 
हुआ है । अंचल-चित्रण में यथार्थवादी कला की आात्मीम्ता एवं विश्वसनीयता इस 
अपन्यास में उपसब्ध दोती है | + 


नदी के दीप (१६११) : अजेय कृत तदी के द्वीप!” को डॉ० देवरो्ज 
उपाध्याय है द्विन्दी उपन्यात की शेगी में तकदीक की दृष्टि से अद्वितीय कहा है। 
नदी के दीप में यौन तृप्ति, प्रेम, विवाह बादि री समस्याओं के माध्यम से व्यक्ति 
लादी जीवन दर्शव ' को प्रस्तुत किया गया है। भुवव ओर चद्धमाघव के दो प्रति* 
दरिदियों में रेखा की प्रणय प्राप्ति से भुवत ही सझुल होता है। पर आगे घतकर नेढ़ 
गौरा के प्रति भी सर्मावत होता है। इन बाहरी प्रतिह्वियाओं के अंतराल में जो ' 
अवधि है उसको कर्पना के अणुवेक्षण से विस्तृत रूप से देखा गया है । टेकनी6 में 
अशेय फी कला घलवित्र प्रमाण की उस पद्धति से मेल खाती है जिसे कलोजअप धौर 
स्लोञ्प कहते हैं। इस दोनों पदियों के संयोग से एक विचित्र सुन्दरता था गई है 
जो अन्य औौपन्पाप्तिकों की रघना में दुर्लभ है। + 


मैला भाँघल (१६५४ ): फणोश्वरमाय रेण के “मैला आधल' तथा 
+दंरती परिकथा” शब्द के वास्तविक बर्थ में थांचलिक उपन्यास है । यद्यपि नायाओु से 
का 'बलघनभा?, 'मैचा आंचल” से दो वर्ष पहले प्रकाशित हुआ और वह हिल्दी का 
पहला आंचलिक उपस्यास है। किन्तु 'मेत्रा भांचल के 'प्रबाशन के माद दी उसे 
छांचलिक कहा गया। "मेथा बांचल? में परती घरती का उल्लेख है, मूल्य समस्या वह 
+प्रती परिकया! भी ही है । बितेख को उन सभी ग्रामोणों से संघर्ष करना पड़ा है जो 
घरठी को न णोतने देवे की घामिक रूढ़ि, पुदयमे दलों के स्थाव पर नये वैज्ञानिक साधमनों 
के उपयोग में आाशेका, अज्ञानता तथा कोशी मैया पड़ बाँध बांधने की अंधविश्वा्ती 
कह्पना भे ग्रस्त रहे हैं। ग्रामोषों की इस प्रतिगामिता का विश्लेषण भी हुआ है । 
भारतीय ग्राम-संसार में होने वाले प्रकृति परिवर्तवों से १रिचित हैं। “यह शत नह्दी 
पहि पहले कोई परिवर्तन नही हुआ समाज में । परिवर्तन होते रहे हैं। बात है परिषर्तेव 
को गति की, बेसपाड़ी और जेट प्लेद की गति।” ६ श्ारतोय प्रामों की गति बैलगाड़ी 
को ही रही | यही विडम्दना है परानपुर को भो, परदी भुमि का परत मुख्य रूप से 
परिकषा ठया मैला भांचल में उठाया गया है । डा० प्रशारत यहा भनुभव करता है 
कि खेतों में फेती हुई काली मिट्टी को संजीवनी इन्हें जिदाये रखती है। ऐसी घवस्था 
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में धमीदार की क्रूरता के कारण अपनी जमीन से बेदखल हो जाने वाला किसान 
कैसे न छटपढाये। रेणु ने इस संघर्ष के यथार्थ चित्रण के लिये जहाँ किसानों का 
भूमि से सहज भावात्मक सस्वन्ध चित्रित किया है वहाँ उनके आदविक, घामिक और 
राजन तिक अ्रमावों पर भी दृष्टिपात किया है। डा० प्रशारत मनुभव करता है कि 
भूख से तिल-तिल कर मण्वे वाले के लिये बिलाना बहुत बड़ी क्रूरता है। डा० प्रधातत 
कद्टते हैं “यहां इंधान हैं कहाँ ? अप्ती पहला काम है जानवर की ईंसास बनाना ।!* 
पैसा आंचल! में गांव के शोषण के साथ शाश्वत सांस्कृतिक अ्रश्त को संयुक्त किया 
गया है। 
बूंद कोर सपुद (१६५७) : यह अमृत लाल नागर का वृद्ददाकार उपन्याय है। 
डा० रामविलास शर्मा ने इसके व्यापक सामाजिक चित्रण की धुरिन्भूरि प्रशस्ता की 
है। “बूंद और समुद्र! पुरएनी समाज व्यवस्था के बनते बिगड़ते भौर बदलते हुये 
भारतीय परिवार का महाकाव्य है तथा "जितना सामाजिक अनुभव संचित है वह उसे 
आने ढंग का विएयकीश बना देता है।'” डा० शिवनारायण श्रीवास्तव इसे “गोदान 
को परम्परा में सामाजिक यपार्थ के चित्रण का एक उसकृष्ट सादित्यिक आयोजन म।नते 
हैं।? < यह उपस्यास प्रतोकात्मक है । यहाँ बूंद व्यप्ति का प्रतीक है और समुद्र समष्टि 
का ओर इस दोनों के समस्वय की घिरस्तन समस्या ही इस उपस्याध फा विधेय है । 
इसमें मुश्य दो कथायें हैं, पहली लखनऊ के मुहत्तला चौक की कथा जिससे उपस्यास 
आरम्प हुआ है और दूसरी चोकेतर कथा जिप्तसे उपन्याप्त का मंतर हुआ ॥ पहली" 
कथा का केन्द्र है--ताई और उसके चारों ओर का समाज, दूसरी ओर का केर्द्र है 
सज्जेन और उसके मित्र--विशेष रूप से महिपाल । पहली कथा परम्परागत समाज 
व्यवस्था की रूढ़ियों भोर परिवर्तनों के साथ भारतीय जीवन के ग्रुण-दोपमम 
विचित्र विरोधामास तथा नगर की हलचल को प्रस्तुत करती हैं । केषा बड़ी मंथर 
गति से, रोचकता बनाये रखते हुए चलती है । पात्रों में संघर्पअन्य उत्यान-पतच का 
व्यापक वर्णन है। यह संघर्ष पहले वनकन्या को लेकर सज्जन और उसके मिन्रों, 
तथा बनकन्या के घरवालों से मित्ते हुए कुछ कांग्रेंची मेताओं चालिगराम, जानकी 
सरव और भअग्ततः राजा साहव से द्वोता है । यह संघर्ष राजनैतिक है। महिपाल का 
संघर्ष आधिक है । 


बूंद और समुद” में धनेक पात्र आये हैं जिनमें चारिविक विभिरनतायें हैं। 
पात्रों के बेतन दी चद्ढी अचेदन को भी अमृत लाल सागर ने बनावृत किया है। बुंद 
ओर समुद्र में काल्न की दृष्टि से प्रथम आम चुनाव के पहले की कुछ स्थितियां हैं १ 
कया क्षेत्र लख्षकऊ औौर उम्रमें भी खास तोर वर घोक को लिथा यया है | बंद और 
समुद्र' में हिन्दी को उपन्याध्िक परम्परा की एकान्विता का ५रिद्दार औौर परिस्कार 
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हुआ है। बूंद भोर समुद्र' में तर ओर दाह्य तत्यों का पर्यात संतुतत समय 
हुआ है । 
उसक्ता बचपन : हिग्दी कथा साहित्य की एक महत्यपूर्ण उपलब्धि है। इधने 
हपने समय के कपालेखन क्रो कई कोणों से अतिक्रमित किया है। अपने पूर्व के 
कपस्याधिफ हापे को इसने $ई स्तरों पर तोड़ा है। कथा फे सौष्ठव, संतुपतन घोर 
व्यापकता के स्तर पर एक ओर यह “गोदान! की गरिमा छ्िए हुए है तो इयरी 
कोर प्रयोविकता और दिहप कौ सवीनता में साठोत्तरो उपस्यात्त में अपना मोर्घा 
और 'प्रतिबद्ध/ की तुलना में रखा था सकता है। “उसका बयपन' हिग्दी का पहचा 
कप्पद्षीन उपश्यास है. जिसमें एक निम्न- मध्ययर्गीय परिवार की बेहद तहख भौर 
दम तोड़ती मिरदगी की विपानत्र वातावरण पूरे उपम्याध्त में चित्रित है। दरअधसत 
इसमें कपातक मा द्रामबद्ध कया तथा नाटकीय मोड़ एकदम नहीं है । ते ठो ह्समें 
पुराने उपन्यासों को तरह मायक-नायिका तथा दूसरे महत्वपूर्ण घरितर ही हैं। इधमें 
बाठावरण ही प्रधात है। उपस्यासकार का पुरा फोहस उस जिन्दगी पर है जो 
विभिन्न पाों छुपा दातावरण के विभिन्न उपादानों के माध्यम से ध्यक्त दो रही है! 
इसमें वीरू, जिधके मनोजगत में कष्य तरिस्तार पाता है उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 
पूरे उपस्यास में व्यात घुआं। बीर पी माँ शोर दादी सडठी रहती है / उसका वाप 
छराब प्रीठा धौर जुआ खेलता है और घर झाकर परनी को पीटता है।- बीछ की 
बड़ी बहन देवी णो उसके चाचा के पास गई थी वापत आती है तो रघुपठ बूढ़ी दादी 
को अपने साथ से जाता है | इस वोच दोरू का एक भाई वैद्या होता है। देवी घए 
ऊवकर अपनी दम उम्र सहेलियों के बीष घूमती रहती है णो उतकी माँ को बुरा 
लगता है। दादी के देहांव का तार पाते हो पति-पत्नी नवजात शिशु को लेकर शहर 
चसे जाते हैं। धर में देवी ओर बीरू रह जाते हैं। देवों का नरेश के परिचय होता 
है भौर दोनों विवाह फरने का निश्चय करते हैं। बीरू की माँ अकेली घोटती हैः 
पति भाग जाता है, शिशु मर जाता है। नरेश की माँ बीछ की माँ से देवी के साथ 
मरेश के विवाह का प्रस्ताव रखती है, ढिठु बीरू की माँ को मंजूर महीं होता। कुछ 
दिनों बाद बाप वापप्र भाता है, लड़ाई होवी है। इन परिस्थितियों में बीर का बाल 
मन विद्ोह्दी हो उठता है। वह रसोई में जाकर फांसी लगाने का प्रयास करता है । 
“उसका बचपन” की रचना का कोई सहत्‌ उद्देश्य गद्दी है; आदर्श नहीं है। 
रचना का उद्देश्य खुद रचना ही है औौर यह घोवन है जिसके करोव से लेखक 
गुजरा है। ; .. - वीर हु 
कब तक पुहारू: (१६५८): रागेय राघद को इस देश का सामाजिक परिवेश 
प्रेत परिवेश जैसा ही सगता है. जितमें गरीब धोर विरीह प्रापी दरइ-तरह के 
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प्रेठों से परेशान हैँ । कव तक पुकडाहं! में ऐसे प्रेत-पिशाचों को भीड़ है | पुलिस, 
दरोगा, गाँव का जमींदार, रुस्तम खां सिपादी, वांके जैसे गुस्डे, खड़क सिंह जैसे डाकू 
में सब क्‍या इस्पान हैं ? इनमें इस्सानियत नहीं है। ये पर पीड़क हैं भौर बात्मप्रस्त 
हैं। ये प्विफ दुसरों का छून पीते हैं। इनके खिलाफ कितना लिखा गया है, क्रितना 
कहा गया है पर हमारे देश में वे बराबर हैं। इनके अत्याचार से दुःखो और 
विवश लेखक केवल पुकार सकता हैं सो पुकार रहा हैं। मगर प्रश्न हैं कब तक 
पुकारे ? तब तक भोले और भले लोगों के व्यक्तित्वों और भावनाओं का अपमात 
बर्दाश्त करता रहे । 'कब तक पुकारूं? उपस्याप का सारा विवरण-विश्लेषण, अंत में 
एक दर्दनाक पुकार या घ्वनि में बदलता हैं और जिस कृति में विवरण किसी छवि 
में बदन णाये औौर वह ध्वनि व्यापक और गहरी हो तो वह कृति स्थाई महत्व की 
कृषि बन जाती है। 'कव तक पुकाएं! में सुखराम के अंतर्दाह भौर लेक्षक के भात्म 
संताप में फोई मंतर नहीं है। रांगेय राघव में दन्द की पहचान और पकड़ गजब 

की थी ॥ इसके विश्लेषण के समय बह फेवल वर्ग फो द्वी सदका मूल मानकर मनुष्य 

की इच्छाओं के घात-प्रतिघातों को भो गौर से देखते थे। मनुष्य के अस्तित्व की जम 

में केवत समाज नहीं हैं, प्रकृति भी हैं। यह प्रकृति, भस्तित्व को प्रवृत्तिपों भोर 

इच्छाओं के तंतुओं से रचती है | रांगेय राघव ने चोट उन संक्रीर्णतावादियों पर भी 

की है जो माकसेंदाद की सतद्वी नारेबाजी का पर्याय बनाना भाहते हैं । 

'कद तक पुकार को एक श्रांचलिक उपन्यास के रूप में पहचावा गया है 
जो नटों के विधिष्ट जोवन की जटिलताओं को दुष्टि में रखकर लिखा गया है। 
रामदरप मिथ मे इस उपन्यास को आंचलिक उपम्यास्तों की विधा के अस्तर्गत रखते 
हुए इसमें व्याप्त दुष्टि फो यथार्षवादी माना है।* 'कद तक पुकारूं! एक विशिष्ड 
जाति के जीवन की घटिलताओं का उपन्यास है और इसकी उपलब्धि भो इन 
जठिलतां को विवेचना, व्याख्या और निरूपण में ही है । 

'झूठा सच (१९४८-१६६०) ८ यशपाल का 'झूठा सच! काजादी फ्े बाद लिखे 
गये सत्रसे लोकप्रिय उपस्यासों में एक है। एक तरफ लोगों ने ऐतिहासिक-साम/जिक 
कथ्य की सराहना को है तो दूसरों तरक्त गुग-जीवन के प्रेमन्प्रसंगों के घात्मीय 
चित्रण को पसंद किया। उपस्यात का पहला संड अधिकांश लोगों को दिमागी 
जड़ता की ओर बार-दार ध्यान आकृपित कराता है। खाहौर के विशास निम्न 
मध्यवर्ग की मावसिकरता का खाक्रा खोचदे का यह काम लेखक ने एक मुहल्ले के 
दैनिक कार्य -कलाए पर दुष्ट केरिद्रत करके किया है | सामान्य रूप से तो यह घड़ता 

पूरे निम्न मध्यवर्ग की सोच में मोझुद है । भोला पांपे को गली में रहने वाले परि- 
बारों के रोशमर्रा के जोवन में पुर द्वर सुबह नोछरो या छोटे-मोटे व्यवसाय की 
खातिर निकन्त आठे हैं और स्त्रियाँ घर को संभालने, बच्चों को पालने के लिए रह, 
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जाती हैं। भौरतों को सिर्फ़ घर की घारदीवारी में समय काटना पड़ता है । जिस्गी 
फी यांविकता, निदद्देश्यया कौर सातीपन पूरे व्यवहार को नितांत विवेषद्दीन, 
मस्वस्प और अमानवीय बना डालते हैं। इस माहौल में स्त्री-पुष्प के बीच स्वध्य 
प्रेम की संभावनायें कम ही हैं। एकांत का धमाव और पूरे परिवार के साथ रहते 
पुरुष-स्त्री संदंध अधि की ओट लेकर लगम्ग पराशविक स्तर पर चलते रहते हैं 
बिनकी धर्चा परिवार ओर मुहल्ले की मुवा लड़कियों में आम होती है ' ऐसे वाता- 
वरण में शितने अमौव किस्म के सेब घंवंध घर्म ले सकते हैं इसी फल्पवा बात्ाव 
नहीं है * ॥ उरह 

'मूठा सच” का राजनैतिक वातावरण कम महत्वपूर्ण नहीं है। एक ठरफ 
कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय भांदोलन तेबी परड़ च्रुका है और दुसरी ओर ब्धितीय 
विश्व ग्ुद्ध के बाद हिटेन की शक्ति फम हो गयी है । ब्रिटिय साओ्राज्यवाद का दिंते 
इसी में है कि जनता बपने सद्दी रामनैतिक प्रतितिधियों के बारे में न जावकर 
पुरावी पेतना के अधीन घ॒र्म, सम्प्रदाय, जाति थौर रूढ़ियों; पुरातत पंषी विचार 
धारा आदि के प्रदाह में बनी रहे । और अिटेन इसी श्रीच शासव की बागर्ौंर यहाँ 
छे पृजीपतियों को सॉपकर धर खपने आध्िक द्वितों की सुरक्षा पर किसी ध्मध्ौते एक 
पहुंचकर देश छोड़ दे । लेखक बपने वर्णवों में बेंदद प्रामाणिक है कि लोगों को सदी वर्गोपः 
बेतना से बचाने फा और अपने आधिक्ष हिंदों की धुरक्षा का एक ही उपाय है भर 
बह है सम्प्रदायवाद के बाघार पर देश का विभाजव 4 साम्प्रदायिक दंगों ने णवता 
को सक्तिय कर दिया । हिखुओं को एक झंडे के तले भोर मुसलमान को पक झंडे के 
तले बढ़े करके भाई-भाई के नारे भी लगवा दिए, किस्तु अपने ध्म्परदाय दौर धर्म 
के बीच भी पहले जितने ही बर्बेर भोर स्वार्थी बने रहे | | $2 

प्रेमचंद के बाद का उपन्यास साद्वित्य नई परिस्थिठियों से प्रभावित होकर” 
मई सूजनात्मता लेकर प्रस्तुत होता है  कहों उपत्यास से अभिप्राथ समाजधाता 
ओऔर विचारधारा के आधार में तारृतम्थ मावा गया * तो कहीं अपने उपत्या्ों में 
स्वयं की उपस्थिति मावकर उनके विश्लेषण में अपने ही ,ष्यक्तिके विकास का 
सिहावलोकन दताया गया ।१* यशपाल व्यक्ति की विचारधारा की उसके जीवन की 
परिस्थितियों का परियाम मानते हैं उनकी दुष्टि मा्दवादी है। ब्शय का केख 
समाज नहों व्यक्ति है तथा वे भोतिकवादी धारणा से नहीं” मवोवैज्ञानिक निमतिवाद 
से व्यक्ति का विश्लेषण करते हैं। प्रेमचंद के बाद उपस्याध मूलतः इन्हीं दो दृष्दियों 
से प्रभावित हुआ है। पहला मा्सवाद या समाजवादी मधार्थवाद, ईदी फ्रामेंड 
वादी या सनोवैज्ञानिक यथार्थवाद । पहली , दृष्टि बद्िमुखी है हुसरो धर्त्तमशुखी। 
समाजवादी दृष्टि मार्क्स के पदले भी थी छाहे वह माववतावादों दृष्टि के हर्फ 
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में दो किन्तु मनोवैज्ञानिक ययार्थवाद एकदम संयी दृष्टि थी। अतएव इसमें बेहद 
प्रभावित किया | व्यक्ति की महत्ता, व्यक्ति स्वातत्थ्य की भावना दया व्यक्तियों की 
पररपर विच्छन्नता, परम्परित रूढ़ियों के प्रति विद्रोह व्यक्ति की नई परिस्थितियों 
से जन्‍्मी समस्‍यायें हैं, जितकी मनोवैज्ञानिक ययार्थवादी दृष्टि ने अभिव्यक्ति को। 

प्रेमचंदोत्तर काल में व्यक्ति वितरण मौर समाज चित्रण दोनों में वैज्ञानिफता, 
बौदिकता हथा सिर्धांत्वादिता का समावेश हुआ | सद्धास्त प्रेरित कृतित्व से कला 
स्मकह्दीनता आा जाने का खतरा हो सकता था। बतएुव इस प्रुग के लेखक ने अपने 
लिये कलात्मक तठस्थता की सिद्धि आवश्यक माती । उसने ऐसे फौशलों का आशय 
लिये जिसमें पाठक का उपन्यास के पात्रों तथा विषयादि से सीधा सम्बर्ध हो सके 
ओऔर सृष्टिकर्ता की तरह लेखक अपनी सृष्ठि में विद्यमान रद्दता हुआ भी भविय्यमा- 
नता की प्रतीति करा सके । दूसरे शब्दों में उतने अपनी वैयक्तिकता के निर्वेशक्ति- 
करण की कला सिद्धि की। इसके अतिरिक्त इस अणुन्युग की वैज्ञानिक दुष्ट ने 
उपस्यासकार की व्यापकता से गहराई ओर स्थूलता से सूक्षमता की ओोर उस्रुदध 
किया। गहराई में जाने के लिए उपस्यासकार ने भी विशेषज्ञ के दृष्टिकोण को अपना 
लिया जिससे प्रत्येक क्षेत्र में प्रायः सर्वाज्ञीपठा को बजाय एकांबिता भा गई। 
विषय, स्थान, काले, सबमें संक्रोचद की प्रवृत्ति को अश्वय भिला। थस्तुत) इस 
संकोचन तथा पूर्व चित तटस्थता की श्रवृत्ति ने उपन्यास-कला को सादुय-कल्ा से 
अभाव ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया। प्रेमच+द युग मे नाटक का प्रभाव हगठित 
क्यानकों तक सीमित था, किस्तु इस युग में स्वाभाविकता सथा विश्लेषण की बहु 
प्रवृत्ति के कारण नाटक के इस स्थूल प्रभाव का भी हास हुआ, किन्तु उसमें सूध्षम 
प्रभावों का विशेष विकास हुआ। नाटकीय तटस्थता, माटकीय भिवष्ययिता, विभेदितत 
मूर्त दृश्य योजना, दृश्यात्मक कथा-विन्यास, स्थान, समय, कार्य का एकलन, नाटकीय 
वर्तमानता, वार्तालाप बहुलता आद्वि उपन्यादों के माटकोय कला से प्रधाव ग्रहण के 
पक्षपण हैं । 


आज की संघर्ष जटिलता ने भी उपन्‍्यासों को प्रभावित किया है। संघर्ष 

ग्रस्त निरवकाशमना मानव के लिये सभी साहित्य रूपों में लघ॒र्ता-प्रतनुर्ता की प्रवृत्ति 
बढ़ी है अतएंव उपन्यासों में भी लघु उपन्यातों का विशेष प्रचलन हुआ है | उपस्यासों 
की लघुता-प्रवृत्ति का एक कारण यह भी है कि पूर्ववर्त्ती उपस्यासों थे रघना के बह 

. परिणाम से जो प्राप्त करता चाहा मेह नये उपत्यासकारों ते प्रकाशन ध्येय की तोग्रता 

से सिद्ध किया 

॒ सारांश में, आधुनिक युग की वैद्ानिकता, बोद्धिकता, विशिष्टता, वटस्थता/ 
वैयबिविकता, द्रव परिवर्ततशीलता तथा संघर्षमयता ले समेत रूप से उपन्यास कीः 
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तकवीक फो प्रभावित किया है। प्रेमचन्द ने सम्रस्थाओं को उनके वृद्दद परिश्रेक्ष में 
देखा था। उनके बाद के उपन्यासकारों ने वृह्दद परिप्रेक्ष की अपेक्षा सूक्षता की ओर 
ध्यान दिया । वर्णनात्मझता कै स्थान पर विश्लेषणात्मकता की प्रवृत्ति बढ़ी । प्रेमपरद 
पुग विश्वासों का युग था। प्रेमचरद के बाद प्रश्वीकरण की प्रवृत्ति प्रधाव हो गई। 
प्रेमचश्द फ्रे बाद कथा का हाथ हुआ। प्रेमचरद के बाद का उपस्याधकार मूल्य वैना 
घाह्ृता है कया का रस नहीं । ये मूल्य समस्त 'लाहित्य के केसर में मानव के विए 
होते हैं भौर माववीय समस्यामों के विरीक्षण, परीक्षण तथा व्याध्या विश्तेयण से ही 
प्राप्त किये था सकते हैं | प्रतएवं उत्तकी दृढ्िट चरित्र पर जाती है; कपा पर नहीं । 
घरित्र के विश्लेषण $रने से उसमें वेज्ञामिकता हो आती है पर भावात्मक लगाव 
गायब हो णाता है जो प्रेमचरद की एक महत्वपुर्ण विशेषता है | लक 
प्रेमचशद का रचना काल भारतीय इतिहास का बह- महत्वपूर्ण काल था। 
जब भारत में सामंतवाद का स्पान पूंजीवाद ले रहा था । महाजनी सम्पता का उदय 
ही चुका था । भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन घरम उत्कर्प पर था और साज्राग्यवाद 
की शक्ति क्षीण होने लगी थी। विश्व की प्रथम समाजवादी हांति का अभाव राज- 
नीति पर दो नहीं, साहित्य एवं संस्कृति पर भी व्यापक रूप से पढ़ रहा था। 
प्रेमचर्द ने भादशोस्मुखी यथार्थवाद से अपनी यात्रा प्रारम्भ कर समाजवादी यपार्प- 
वाद तह पहुँच घुके थे । प्रेमचर्द युग में भारतीय जनता में घायूत्ति को एफ अप पर्व 
लहर दौड़ गयी थी। भारत की समुच्ी जनता स्वाधीनता के लिए समर यात्रा पर 
निकल पड़ी थी। उसमें बड़े-बड़े वेता ही नहीं, भारती प्रामीण के मैकू और गेंगा 
जैसे युवक, सेवाराम, भवन्तिह, घूरे तया काले खां जैसे अधेड़ थोर बुढ़िया नोदरो 
तथा इूड़े कोदई जैसे लोग भी थे। आज़ादी के बत्ये कौमी तराना गाते गौव-गाँव 
चूमते थे । यद्यपि इनके धिरों पर धूल जमी हुई थी, द्वोंठ सूबे हुए, चेहरे तावले'ये 
प्र उनकी आँखों में बाजादी की घीत चमक रही थी । जनता धत्याय और उत्पीड़त 
के विस्द सचेत हो रही थी। प्रेमचन्द की रचनाओं में उनका युग अतिविम्वित 
द्वीवा है। उन्होंने युय की राजनैतिक, जाधिक, साम्राजिक, सास्कृपिक संक्रमण को 
प्रस्तुत किया है । 
प्रेमचन्द मे भारतीय समाव की उद आधारभूत समस्याओं को साद्वित्व 
में स्थान दिया जो उससे पहले साहित्य का विषय नहीं बेबी थी! भौर 
जो उनके बाद भी समाज में अपना समाधान मांगती हुई खड़ी हैं। सच वो 
यह है कि जो समस्थायें प्रेमचन्द्र के समय में जिस रूप में थों उसी रूप में 
बाज नही हैं और आज उनके समाधान भी वे नहीं हो सकते जो प्रेमचत्द के समय 
में हो सकते ये । डिस्तु, उन समस्याओं के रूप बदल जाने पर वे उपेक्षणीय नहीं हैं । 
समकालीन उपन्यास फेवल उन समस्याओं को उद्घादित करता है। धमाधाद के 
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साम पर उनके पास कुछ भी नहीं है क्योंकि उनका कोई समाधान नहीं है केवल 
समस्‍यायें हैं, स्थितियाँ हैं ओर नियति है जिसे केवल भोगना है। प्रेमचन्द के कथा 
साहित्य में जिन समस्याओों को स्थान मिला है उनके मूल में आर्थ की प्रधानता है । 
वर्तमान की मूल समस्या शोषण श्लौर स्वार्य की है जिसके केर्र में घन है। 
क्राज धन ने जीवन मूल्यों को बेहद प्रभावित किया है। प्राचीन काल में मानवीय 
घीवनपूल्यों का प्रमुख निर्माता धत है इसके बाद काम बर्घात्‌ प्रेम-सेब्स | आधिक 
सम्बन्ध ही द्वमारे समाज में तरह-तरह के निर्णय कर रहे हैं भौर इन सम्पस्धों के 
आधार पर हो हमारी सम्पता-संस्कृषि विकसित हो रही है। धर्म का मंकृथ हटकर 
धर्म का अंकुण प्रधान द्वो गया है । 
भाज के भोतिक युग में मारव-मूल्य तीम्र गति से परिवर्तनगील हैं। समाज 
फे सभी भायामों में मुल्य-क्रांति मघी हुई है। प्रानीनता के प्रति विद्रोह भर नवीनता 
को बोर बाकर्षण बढ़ रहा है| प्रेमचन्द भौर उनके समकालीन उपन्यातों में रूढ़िगत 
माग्यताओं के प्रति विद्रोह चा। ढिस्तु, प्रेमचन्द के उपन्यास ने व्यक्ति हे व्यक्तिगत द्विंतों 
को ध्यान में रखते हुए नैतिक अनैतिकत! से माता तोड़ दिया था । वह अपने भस्तित्व 
को सम्राब के सामने तिरोहित नहीं कर सकता। योन (सेक्स) को स्थाव मिलता 
गया क्योकि उपन्यासकार व्यक्तिगत जीवन क्षेत्र को उसकी सम्पुर्णता के साथ उजागर 
करता रहा है । साठ के बाद के उयम्या्ों में जो मानव मुल्यों में विघटन दिखाई 
देता है वह अनायास नहों हुआ वरन्‌ ए% प्रक्रिया का परिणाम है । जिन्दगी तह-द२- 
तह उलझती गई और मनुष्य समय के साप दोड़ते-दोशते हफ्ते लगा ॥ 
समकालीन उपन्यासों में मुल्य-विधटन का डिभ्रण है। सवाल है, कि यह 
मूल्य-विधटन क्या है ? मूहप विधटल को समधने के लिए हमप मूल्य के बारे में 
संक्षिप्त चर्चा करता अमीष्ट समझते हैं। मुल्य शब्द भूल +यत्‌१३ से बना है जिसका 
मर्प है किसो वस्तु के विनिमय में दिया जावे दाला घन, दाम इत्यादि मूल मानदण्ड 
के अर्थ को अभिव्यक्ति भी देता है। “चिन्तन से विचार बनते हैं । विचारों से धारणा 
का जम्म द्ोता है, तथा धारणा मूल्यों का निर्माण। प्रत्येक सभाज में जीवन धोर 
पारस्परिक व्यवहार के सम्बन्ध में कतिपय घारषाएँ होठो हैं। यद्दी घारणाएँ स्थिर 
होकर भूल्य-पद पर प्रतिष्ठित होती हैं। किसो वस्तु या विचार के प्रति धनुकूत धारभा 
तद्दिषयक सुर्यों को जन्म देती हैं ।”१३ मुल्य समाज की जाघार शिला होती हैं। समाज 
के मूल्य स्थिर नही होते । थे बराबर बनते-मिटते रहते हैं । युग की मांगों के मनुरूप 
उनका स्वरूप बनता है। इस स्वछय का निर्धारण मानद-विदेक करता है। 
"हम मानते हैं 'कि सव ग्रतिसमानों का सब मूल्यों का स्त्रोत मानव का विवेक 
है ।”१४ मानव मूल्यों का निर्धारण देशकाल पर भी निर्भर है । जो मूल्य भारतवर्ष में 
स्वीक्वत हैं वे अमेरिका या लंदन में स्वीकृत नद्ी,हो सझते।॥ जैसे भारत में विवाह 


न 
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तिच्छेद एवं विधवा विवाह निर्दलीय है अमेरिका में नहीं। राजस्याव भर 
मालवा में पर्दा श्रधा का प्रचलन समाज में श्त्रीृत है, वही बंगाल में इसे अंधुप् 
माना णातः है। द्वर युग के अपने स्वीकृत मूल्य होते हैं जो पुराने मूल्यों के स्पाद 
पर स्थानापन्न दवोते रहते हैं। “हर नए युग में जीवन मुह्य अपना नया संछार 
करते हैं--पही कल्प है। अपने इस नणे संह्धार में उतका पुराना हप नया वहा 
है। इस रुप में मानय-संस्कार पुराने के प्रभाव क्रम: का ही अगला विकाव 
होते हैं। णीवन मुल्यों फे इस नये संस्कार और कल्प की गति को साहित्यकार उस 
समय तक अपने साहित्य में मुदिमत्ता नद्ों दे सकृता जब तक कि उसे युग की विचार" 
घाराओं, जीवन दर्श! और जीवन के विकाप के लक्ष्य घौर उत्तकी गति की शान 
मे हो (!१ साहित्य में समाज के विर्धारित मुत्यों का चित्रण द्वोता है। आज के 
वैज्ञानिक युग में प्रत्येक वस्तु का विज्ञान की कथोट्री पर परीक्षय किया जाता है। 
#पुह्य पूर्णहूप से मानवीय भावनाओं एवं इच्छाओं पर निर्भर द्वोवे हैं। अस्िम हप 
पै यह मानव विश्वास से सम्बन्धित होते हैं घो कि विज्ञान हे क्षेत्र से परे होता है।''। * 
अतएय आज के थुग में मह्यों के क्षेत्र में मुल्यहीवता की स्थिति ध्याप्त है। 

मैथ्यू आर्नाल्ड ने सिखा है एक युग मर रहा है प्रर दूसरा छम्म लेवे में 
असमर्थ है। मूल्य शीघ्रता से टूट तो रहे हैं किस्तु, उनको स्थान से मूल्य नहीं 
ले पा रहे हैं। जीवन में यांत्रिक जड़ता भा रही है। म/वव का स्पाव यांतिक मार 
ले पहा है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में परम्परायें टूट रही हैं। धमाज में, 
परिवार में, विश्वद्धलवा की स्थिति उत्पस्त हो गई है । धर्म अंकुश मौधरा पढ़ रहा 
है । नियत की सत्ता के समक्ष मावव बौना द्वो गया है । आज भारत से व्यक्ति बौर 
समाज का घीवन एक भयंकर संक्रान्वि से ग्रुजर रहा है ।' यह समय देश के बापिक 
नव विर्माण के समाव ही नये जीवन-निर्माण का भी है ।”१७ प 

साहित्य में मूल्याभिव्यक्ति की एक शशक्त परम्परा है। प्रेमचन्द के पूर्व शिक्षा 
प्रदान करते के लिये लो उपस्थास लिखे गये उनमें पुरातन मुल्यों की वकालत की 
गई। प्रेमचःद ने तत्कालीन युग करे मूल्यों को प्रगतिवादी दृष्टि से देखा। ग्रेमवरद 
ने मानवता के लिये सारे मुल्यों का केन्द्रीय बिखु निर्धारित हिया ! प्रेमचख में 
संक्ास्तिकाबीन मुल्यों के संघर्ष को पहचाना ही नहीं, बल्कि विधटित द्वीते 
हुये तत्कालीन जर्जर मूल्यों को ठोकर मारी धर विस्थावित होते हूगे भौतिकवादी 
मूल्यों के खोखलेपन को भी उबागर किया! 258 2 

प्रेमचन्द्र के बाद उपस्याध को विकास यात्रा में समाज के स्थान पर मनुष्य 
को प्रतिष्ठा, मनुष्य के अट्तित्य, उसका विद्रोह, समाज सुख-भोग की घाखतसा से 
मनुष्य का नये सृजन को ओर बाकर्षण बढ़ा। इसे भावदाओं और विचारों को 
जैनेन्द कुमार, अशैम और यशपाल जैसे उपन्यायकारों ने अभिश्यक्ति दी । मनोविश्ते 
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पणवादी उपन्यासों में मानव के अवचेतन मन की वृक्ष परतों को उजागर किया गया. 
है । समाज जिस अंकुश से नैदिकता का रथ द्वौकता है और व्यवस्थित -ंज़ते के लिये” 
मजबूर करता है उस मजबूरी के प्रति विद्रोह भौर उस मानसिक घेड़ी से! मुर् होकर: ४ 
स्वछंद विचरण करने की मावस्तिकता को इन उपन्यासकारों ने उजाभर-किया है । 
धन्नय ने मनुष्य के अस्तित्व, अहंवादी, भराजकतावादी सामाजिक घोर नैतिक बोघ 
से व्यक्त रिक्त, भाटमरत ओर ध्ात्मकेन्द्रित मनुष्य का चित्रण किया है । उनका शेखर 
घोर नियदिवादी है। उसका विद्रोह नपुंसक बौर निध्क्रिय है। उधकी विचारधारा 


लक्ष्यहीन व शक्तिदीव है। नारी पर अधिकार की लाला में वह अपने मादस 
स्वभाव पर गया है । 


यशपाल, प्रेमचरद फे बाद के महृर्ववृर्ण उपस्याधकारों में हैं ॥ उनक्की मावस वोदी 
विद्ारधारा उतके उपग्यासों पर हावी रही है। प्रेमचन्द के बाद के उपन्यासकारों में 
उनकी अस्तिववादी, मनोवादी एवं साव्ध॑वादी विधारधारायें प्रमुख रही हैं । १६६० 
के बाद के हिन्दी उपस्यासों में विचारधारा के रूप में जिसे अभिव्यक्ति दी गई वह 
धाधघुनिकता है। “भाज आधुनिकता कृति को वजनदार तो बना सकती है लेकिन उसे 
कृति नही बना सकती ।१*१ कृति बनाने के (लिए उप्यासकार फो ईमानदारी से सृजन- 
शीघ होना चाहिए। सृथन के श्रति ईमानदारी सृजनकर्ा की संवेदना, भठुभव औौर 
व्यापक दृष्टि का परिचायक है । भाज के जीवन की जटिलता को उजागर करने के लिए 
उपन्यास का प्रयोगशोल होना थाजिमी है | भ्राज के परिवेश में विखराव की स्थिति 
है। धाण घरितों का घयन मूल्यों के निरूपण के लिए किया जाता है। बाज भुल्य- 
द्वीनता के युग में घारित्रिक हा को उजागर किया जाता है। यही कारश है, 
साहित्य भाज समाज फी कोई दिशा नहीं दे पा रहा है। बयोंकि उसका काम स्थिति 
को सात्र उजागर करना रह गया है। आज के उपन्यास में आन्तरिकता की ममभि> 
व्यक्ति 'रुफ़ेद मेमवे! में भोर बाध्यदा 'मुरदा घर! में उद्ागर होती है | हू 
पहले घाहित्य किसी ने छिसो छोटे या बड़े, उथले या गहरे जीवन मूल्यों से 
ये रहता या । रामदनंद्र शुवत्त के लोकमंगल और हजारी प्रधाद द्विवेदी की प्रयो- 
जनशीलता द्वाए जोवन मूल्यो का ही दोध होता है। सन्ददुलारे वाजपेयी ने उच्चतर 
नैतिक मुल्यों को स्पष्टठः स्त्रीक्ृषति दी है। मैथ्यू भर्नाल्ड, इलिएट, लेविस बादि 
साहित्य को नैतिक मुल्यों से अनिवार्यतः सम्दद मानते हैं, किन्तु बाज का समाज 
बमूल्यधर्मी समाज है। जब मूल्यों का कोई केन्द्रवर्ती विदु नहों रह गया तो व्यक्ति 
भोर समाञ में साध्ेदारों होती कहाँ से । तकनोको सन्यता ने मनुष्य को अममुष्य 
बना दिया ठो मनुष्य ने साहित्य को अस्ाहित्य बया दिया मोर वह बकुविता, 
अकहादी, उपन्यास में पर्िफलित हुई । आज एक ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है 
जब मृल्यद्वोगयवा का वोलवाला है । विरर्थरू विद्रोह की गावाजें बुलन्द हुई हैं। 
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परम्परागत एक-एक मूल्य को काटा गया । उध्का निषेध छिया गया । साटो वस्तुएँ 
ऐवेवल वस्तु रह गईं | जब धर्म, ईश्वर आदि सामूद्दिक विश्वास को रुप देने बाला 
छोई न रहा और विज्ञान ने हमारे बन्तंमव को खोखला बना दिया तो साहित्यकार 
से नव-्यथार्ष या अतियवार्थ को पेश किया। विद्रोह की भावाज दंद- होते ही एक 
श्रजौब तरह की गसह्ाय विवशता ओर नैराश्य का एहसास हुआ। इसकी चरम 
परिणत्ति हुई अलगाव में 4 थलगाव का मतलब है समाञ से ही नहीं, अपने से मी 
झलग यथा वेगाना होने की अनुभूति । कृष्ण बलदेव बैद के “उतका बचपत' का 
समन्वित प्रभाव एक ठीखी ट्रेजडी उपारता है--भकेलेपन, ध्यर्षता और अजनवियत 
की ट्रजडी । इसमें पुरी जिन्दगी धीरे-धीरे विधटित होती है। बोझ का “विषटन 
उसके परिवेश का भी विघटन है । “यह पय वंधु पा में श्रीधर मुल्यहीनता, ब्यर्थता 
ओर अकेलेपन फा साक्षारकार करने के वाद मनुष्यता का ईतिहास लिखने का संकत्प 
करता है । 'आधागांव' में जिध तदद्वाई को चित्रित किया गया है वह अपने किस्म 
फी धधग घीज है। शिया मुसलमानों की जिन्दगी पर लिथा गया यह पहला 
उपध्यास है। यहाँ तनद्वाई, टृटन एक विशेष ऐतिहासिक संदर्भ में है । यह 
धाधूनिक घीवन बोध छे संबंध नहीं रखती । यद्टांँ राष्ट्रीय आकांक्षाओं के संदर्भ में 
एक यह तीखा दर्द उभरजा है | शिवश्रसाद घिद्द का उपस्यास “अलग-अलग पैतरणी! 
अप्धुनिक भावबोध का अ्रमाथिक रूप अस्तुत करता है। इसमें मये-युराने मूल्यों, 
सयी-पुरामी पोढ़ी, भिन्न-भिन्न वर्गों, जातियो की टकराहट में सारे मूल्य समाप्त हो 
जाते हैं । प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी वैतरणी में घिर जाता है। यह अलगाव बोर 
टूंटन कई स्व॒रों पर घटित होती है वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक समूचे गांव के 
स्तर पर। हे 
नरेश मेहता और थिवप्रसाद सिंह दोनों ही अपनी मृल्यगत विरासत को छोड़ 
नही सके,हैं। नरेश ने अपने उपस्पास को उसकी ट्रेजडी में एक सार्वजनीन मुल्य की भोर 
भोड़ा है। शिवप्रसाद ने तो छंघपों से जुझता हुआ एक व्यक्तित्व द्वी निर्मित किया है ! 
जो टूट कर भी नही टुटवा, अकेला होने पर भी भडेला मही द्वोता । यदि मृल्यों के 
प्रति यह भाग्रह न होता तो ये उपत्याध आधुचिक्रवा के तदाव को और भी अभाव- 
शाली ढंग से प्रस्तुत करवे । मूल्यों के प्रति जो बाशक्ति होगी यह चरित्र निर्माण 
करेगी | लेडिन धाम चरित्र कहाँ हैं। व्यक्तित्व और चरित्र को कुछ निर्धारित 
विश्येपताएँ होती हैं। आज चारित्रिक विशेषताओं का लोप दो गया है । जिस लोगों मैं 
चोरितिक गरिमा दिखाई देती है, वे कितनी बुरी तरह से टढ रहे हैं या यो किए 
होड़े जा रहे हैं । 
:. छाज हिन्दी उपस्यास में सम्भोग का चित्रण बार-बार होता है। चाहे निर्मल 
यर्मा का वे दिन' दो या मोहन राकेश का “अंधेरे बंद कमरे”, महेन्द्र भहला का एक 
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पृि के नोद्स! हो या धीकांत का दुसरी बार', गिरिराज किशोर का यात्ाएं! दो 
या ममता कालिया का “वेघरः, मणिमधुकर का 'सफ़द मेमने! हो या कृष्पा सोबती 
फा 'सूरजपुलो धंधेरे के! यहां उक कि “मुरदाघर' में संभोग की बात है । सेद्स की 
धनुभूति खुलती गई और संभोग बाम वात हो गया। प्रेमचंद, मेहता-मालती फे 
भआालिगव पुम्बद तक सीमिठ है तो आज के उपस्यासकार ओोरतों को जांघों के जंगल 
में विघरण करना अपना अभीष्ठ माने हुए हैं। यह सभोग कही वोरियत दुर करने 
को, कहीं छायका बदलने पो) कहीं एक दूसरे को पहचातने के लिए, कहीं एक दूसरे 
के बारे मे राय कायम दारने के लिए, कद्दी मद की कोई कुण्ठा तोड़ते के लिए, फट्दी 
स्त्री पर हावी द्वीने के लिए या अपनी पराजय फो जय में वदलने के लिए है । 
आधुनिक हिन्दी उपस्याप्त में परम्परागत उपन्‍्यादों की अपेक्षा नैतिक दुछ्ि- 
कोण बदला हुआ है । हिन्दी के परस्परागठ उपस्यासों में नैतिक सौर आत्मिक प्रएनों 
को गहरे स्तरों पर नहीं उठाया गया ओर न ही उसद़ी गहरी छ/नवीन फी गई । 
इसमें ऐसे प्रश्नों को चुनौती के रूप में नही एक सीमित नैतिक बोध फे रूप में इस 
हरह्‌ उठाया गया जिससे लेखक की किसी नेतिक मास्यता, सिद्ध नत या आदर्श की 
पृष्टि या पिद्धि हो। समकालीव (साठोत्तरी) उपस्यासों ने इस सीमा को ठोड़ा-+ 
एक सुनिश्चित नैतिक ढांपे में अनु मव को ढालने की बजाय उसे चरित्र चित्रण, भुल्य 
संक्र्म और मानव स्थिति के प्रश्नों से जोड़ा | सधर्प था दरद्ध थी स्थितियां 
आधुनिक उपम्यासों में ही नहों है परम्परागत उपस्यातसों में भी रहतो हैं । परंपरागत 
मायक संधर्प को झेलता है निराश और हताश भी होता है पर एक सुछद अंत ओढ़ 
हेता है। या किन्‍्हों नैतिक मूल्यों मे विश्वास के कारण संघर्ष को शांत कर लेता 
है। आज ने विश्वाप है न मूल्य है इसलिए संघर्ष बढ़ता चला बांता है । 
+नवलेखन (साठोत्तरो) में युवा विद्रोह्र छटपटाहट भौर कशमकश तो है+ 

किन्तु प्रौढ़ चिन्तन का अभाव है ७/१ साहित्य मनृष्य में युगानुकूल विस्तन की 
अभिम्पक्ति करता है । प्रोढ़ चिस्तव जीवन को गति देता है। गठिद्ीन नहीं बनाता । 
श्राज उपभ्यास के नायक गतिद्वीन हैं; एक यांत्रिक बेदना माँग रहे हैं मौर इससे 
गुक्ति बाइदे है | स्त्री-पुरुष स्वच्छादता का आवाहन तो फरते हैं किन्तु उनके परि- 
णोमों को भोगते हैँ दो अकेले रद्द घावे हैं, बोर होते हैं और कुष्ठा का शिभार होते 
हैं। नैतिक हास को स्थिति वैदा करने में आधुनिक ओद्योगोरुरण का अपु& हाथ 
है। जिसका संकेत १६२४ में प्रेमचंद 'रंगमुमि' उपन्यास में सूरदास से कराते हैं। 

.__. पृह्यह्ीनता को यह स्थिति शहरों में द्वो नही गांवों में भी व्यास है यह 
संहास्त स्पिति है। इस संहाम्ति को कह पावा शायद शहरों में धासाव है गांवों के 
स्तर पर कठिन] सष्नान्ति बर्षात्‌ आधुनिकता । रेयु (मेशाआंचदि) इस सक्ाम्ति 
को छपनी आंपधिरुता के अतिरिक्त मोह में वाँ८ लेते हैं, और विश्वम्भर नाय 
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उपाध्याय (रोछ) साम्यवादों समाज को वास्तविकता को आज की ध्थितियों पर 
आरोपित करके भाज की वास्तविद्ध स्थितियों की कहानी को आरक्षित तीव्रता नहीं 
दे पाते । राह्दी (आधा गाँव) संक्रांति की स्थिति को बाबू को तरह पेश करते हैं। 
अलग-अलग दंतरणी” का लेखक भी समग्र अधचिलिकता की, बहुविध् स्थितियों की 
संक्रान्ति के सूक्ष्म स्पंदनों को पकड़ता, पकड़ने में ही सिरजता और टदिरजने में दी 
अपनी बात कहता चलता है! “चाहे लोग कितने भी झाधुनिक बन णाए धरती से 
संबंध नहीं तोड़ा जा सकता और टूठेगा वो सारी मुसोब्तें भाएंगी और बल मारकर 
उधर लौटमा द्वोगा ।!7* ९ १. है - 

इस धरद शहरों, महानगरों बोर ग्रा्मों में नैविक हाथ भोर मुल्य ड्रीवता 
की स्थिति को उजागर करते में उपन्यास महत्वपुर्ण भुभिका निभा रहा है। भाव 
ध्यक्ति बहमू फी भावना ने ध्यक्ति लक्य बौर समाब-को विभित्त रूप में 
स्व्रीकारा है। पक + 
व्यक्ति स्वातंत्य की चेतवा का विकास स्थ्री-पुरुष दोनों में हुआ। म्राधुर्विक, 
परिवेश में नारी का मूल्यांकव केवल नारी के रूप में होते लगा है। भव उसकी « 
सत्ता पुण्ष सापेक्ष नहीं है । सामाजिक क्षेत्र में स्त्रो स्वातंत्य और नारी प्रतिष्ठा की 
भावना वे परम्परागत मूल्यों को परिवत्ित किया है। पारिवारिक क्षेत्र में संयुक्त 
परिवार विघटन के फ्गार पर खट्टा है। आणुविक परिवार की स्पापना ह्वो रही , 
है । किस्तु, ध्यक्ति अहम फी भावना उसे भो तोड़ रही है (अंधेरे बंद कमरे, मे 
थाने बाला कल दुसरी बार) वैद्ाहिक जीवव की रूढ़ माश्यतायें बदल चुकी हैं। 
विवाह के परंपरागत बंधन ढोले पड्‌ रहे हैं। प्रेम विवाह, अस्तर्जावीय विवाह) 
विधवा विवाह आदि को मारयठा मिलने लगी है। बिना विवाह किए भी जीव 
की स्वच्छेदताओं को भोया था सकता है । अतः श्रेम और विवाह की भावश्यकता 
पर प्रश्त॒ उठाएं गए हैं (वैस्ाखियों वात्ो इमारत) । आधुनिक सु में अर्थ-शरक्ति के 
महत्व को अस्वीकारा नहीं जा सकता। प्रेप्रचंद के कथा साहित्य में वह धंतः 
सतिला थी, किखु अब जोवनाधार है। अर्थ युग में वर्णी धोर वर्गों का उदय हुमा 
है--पनीपति, बुद्धिजीवी, श्रमजीवी धादि जिनमें निरन्तर संधर्ष चला करते हैं। 

यह मुह्ों छा संक्रमण काल है| इध संक्रान्तिकास में अस्पष्ठता या दिशा“ 
हीचठा की स्थिति स्वाभाविक ही है । इस स्थिति में बदुत कुछ टूट रद्दा है परम्परा 
विघराव की स्थिति में है। बराघुनातव का आर्षण' अपनी चरम सीमा पर है। 
ऐश स्थिति में अपेक्षित नवोदता स्वीकार्य होना चाहिए! है 
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पालन उसे करना पड़ता है । प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे नियम, प्रधाएँ ओर छढ़ियाँ 
होती हैं जो जीवन-साथी के निवर्चित क्षेत्र को प्रीमाओों का निर्धारण करती है । इन _ 
दियमों, प्रषाओं और झढ़ेयों को सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। ये नियंत्रण दो_ 
प्रकार के होते हैं--प्रषपम है विधात्मक और बुसरा है निपषेधात्मक । विघात्मकू 
अनुमहि प्ले तात्पर्य समाज द्वारा ऐसे एकांतिक नियंत्रण से है, जियके कारण अमुक 
स्त्री या पुरष अपना सायी अमुक समूद्द छे ह्वी चुन सकता है। विधात्मक अनुमति 
ठोव प्रकार की होती है--१- अन्तविवाह २. अनुभोल ३- विधिनियम बंधे 


अख्विवाह के अन्तर्गत अपने समूह में ही विवाह करता आवश्यक माना 
गया है, णैठे भारत की वर्ष॑-ब्यवस्या के कारण चार वेदिक हिखु जातियाँ यथा -- 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्; ये चारों अपती-अपनी जाति के अन्दर ही विवाह 
कर सकते हैं। परन्तु अपने गोत्र के वाहर जोर जाति के भीतर विवाह करना 
आवश्यक होता है। जाति अन्तविवाह के अतिरिक्त वर्गे-्अन्तविवाह, विजातीय 
अम्तविवाह, धर्म अन्तविवाद्द, राष्ट्रीय अन्तविवाह फा भी ध्याव रखना आवश्यक 
होता है। धाजकन वर्ग अन्तविवाह की प्रथा भी प्रचलित है। वर्ग का आधार 
आधिक स्थिति, धंधा, शिक्षा भादि है। इनके आधार पर उच्च वर्ग, मध्य वर्ग 
निम्न वर्ग, किसान वर्ग, मजदु र वर्ग बादि विभाजन द्वोता है। इन सप्ती वर्गों को 
साधारणत: यही विधारधारा होती है कि ये अपने समकक्ष वग में द्वी अपने जीवन- 
साथी का चुनाव करें । घनवान लड़का गरीब किसान की लडकी से विवाह करता 
पसंद नहों करेगा और न द्वी अमोर लड़की गरीब लड़के से विवाह करना पसन्द करती 
है। भगवती चरण वर्मा के उपस्यात तीन वर्ष” में माँव के सीधे-साधे निर्धन युवक 
रमेश का उच्चवर्गोय छात्रा प्रभा से प्रेम हो जाता है, परन्तु वृह उसके साथ वैवा- 
हिझ वंधन में बंँधना नही चाहती । वहू कहती है--“यदि दृमारी नित्य की बावश्य- 
कता नहीं पूरी होती, यदि भुझ्ों मरते हैं तो प्रेम बड़ेले हो हमें जीवित नहीं रख 
सकृता ।!!३ आवक असमानदा मे कारण प्रभा रमेश से विवाह नद्दीं करना चाहती, 
बर्योकि रमेश उसे उच्ववर्गीव्र सुविधायें नहीं प्रदान कर सकता। वर्ग अभ्त्विवाहद 
सभी धमाओं में प्रचलित है। धर्म अन्दविवाह में भी दो विभिन्न धर्म वाले स्तरीय 
विवाह नहीं कर सकते । माता-पिता घाहे कितने द्वी ,उदार हों, अपने परिवार में 
विरोधी धर्मों को मानने वालों को स्थान नहीं दे पाते। रुमृतलाल नगर के उपन्यास 
“अमृत और वियः में लेखक (प्रात्न) के अनुसार--“लड़की ने प्रेम किया, इसे स्वीकार 
फरने को में तैयार था, उस्चने मुसलमान से प्रेम किया, इसे स्वीकार करने में द्विचर 


यो ६ वह विना ब्पादे माँ दन रहो है--इसे स्वीकार करना ठो असम्मव ही था । यह 
बश किया मस्हों ने ।'!४ 


अध्याय छ: 


नेतिकता के नये सानवंड और दृष्टिकोण 


रे 
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अरस्तु ते फहा है कि मंनुष्य के समी कार्य देश) कोल और पात्र के अनुवार 
अच्छे या बुरे माने जाते हैं। किसी 'कब्रि के अनुसार: मानव के छेतित्ंव की परि- 
ह्थितियाँ अच्छाई तथा बुराई का जामा पहनाती हैं । भगवतीचरण वर्मा-वे अपने 
उपन्यास *चित्रलेशा' में पराप-पुण्य की स्थिति को व्यक्ति" सापेक्ष माना है। जो एक 
के लिए पाप है; बह दूसरे की स्थिति में हो सकता है पाप ज हो | व्यक्तित-विर्धारण 
के लिए परिस्थितियों का महत्वपूर्ण स्थान द्वोठा है। सैकड़ों वर्षों से चली था 
रही विवाह की संस्था में जो विविधता पायी जाती है बढ भी परिस्थितिजर्प है। 
जैसे वहु-पति विवाह प्रया जो भारत में टोढ, नागा, बेगा, यौड तथा पु्वी अफ्रीका 
की बेयगन्डा.जाति- में सबसे अधिक, प्रचचित हैं।:'दस प्रथा, .का प्रमुख कारण है 
स्त्री तथा पुरुषों की संख्या का अुसुमान दोना । विकट भोगोजिकपरिस्थितियों में 
जहाँ जीवन-यापन कठित होता है और स्त्रियों की संख्या कम हो, तो वहाँ बहु 
पद्दि विवाह की प्रया पायी जाती है। भारत में जोवसर ओर बावर में यह प्रधा 
पा जाती है। भारत में १९५६ के विवाद्द अधिनियम करे पूर्व तक भारत में बहु- 
पत्नी विवाह की प्रषा प्रचलित यो। बधिझांश राजाबों ओर दादशाहों की अवतेद्र 
रानियां और बेगमें हुआ करती थीं। श्री कपाड़िया के अनुसार, “भारत में यह 
पतिमान वैदिक युग से वर्तमान समय तक प्रचलित रहा है ।/?* उत्सवों के समय 
हिन्दु शास्त्रों में चार स्त्रिया स्वीकार छी गईं;”* इस्लाम के अनुसार भी प्रत्येक 
पुपलमान घार स्थियाँ रख सकठा है । बहु-विवाह सामाजिक तया व्यक्तिगत दृष्टि 
से धव्यावद्वारिक है, इसलिए सभी देशों में इसे देय माना जादा है तथा कातुनीतीर 
पर इसे समाप्त करते का प्रयास किया गया है । 
मु विवाह का अर्प है--जीवन-सापी का चुनाव । परन्तु इस चुनाव के घिए भी 
उप क्त स्वतंत्र पट्टी है, क्योकि समाज के हुघ बाधारभूक श्रतिमान दह्वोते हैं, जिवका 
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पालन उप्ते करना पड़ता है । प्रत्येह्त समाज में कुछ ऐसे नियम, प्रधाएँ और छड़ियाँ 

होती हैं जो जीयन-साथी के विवर्चित क्षेत्र को सीमाओं का निर्धारण करतो है। इस 
दियमों, धधाओं और रूढ़ेयों को धामाजिक नियंत्रण कहते हैं। ये नियंत्रण दो 
प्रकार के होते हैँं--भ्रपम है विधात्मक बोर दूसरा है. निषेधात्मक ॥ विधात्मक_ 
अनुमहि छल ताल्यर्य समाज द्वारा ऐसे एक्ांतिक नियंत्रण से है जिसके कारण अमुक 

स्त्री या पुरुष अपना साथी अम्रुक समुद्ट छे ही चुन सकठा है । विधात्मक अनुमति 

तोन प्रकार की द्वोतो है--१५ अस्तविवाह २. अनुमोल ३- विधितियम पंसर्ग 


अख्वविवाह के अन्तर्गत अपने समूह में ही विवाह करता आवश्यक माना 
गया है, जैसे भारत छी वर्ष-म्यवध्या के कारण चार वैदिक हिन्दु जातियाँ यथा -- 
द्राह्यम, क्षत्रिय, वैश्य भोर शुद्र; ये चारों अपवी-अपनो जाति के अन्दर ही विवाह 
कर सकते हैं। परन्तु अपने गोत्र के बाहर छोर जाति के भीठर विवाह फरना 
आवश्यक होता है। जाति बस्तविवाह के अतिरिक्त वर्ग-अस्तविवाह, विजातीय 
बस्तविवाहू, धर्म अम्तविवाद, राष्ट्रीय अग्तविवाह्‌ का भी ध्याव रखना आवश्यक 
होता है। धाजरुल वर्ग अत्तविवाह फी प्रथा भी प्रदलित है। वर्ग का आधार 
आधिक स्थिति, घंघा, शिक्षा भादि है। इनके आधार पर उच्च वर्म, मध्य वर्ग, 
निम्न वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग आदि विभाजन होता है। इन सभी वर्गों को 
साधारणतः यही विचारधारा द्वोती है कि ये अपने समकक्ष वग में ही अपने जीवन- 
साथी का घुनाव करें । धववान लड़का गरीद किसाव की लडकी से विवाह करता 
पसंद नही करेगा और न ही अमीर लड़की गरीब लड़के से विवाह करना पर करतो 
है। भगवती चरम वर्मा के उप्स्यास तीन वर्ष” में याँव के 'सीधे-धाधे निर्धत युवक 
रमेश का उच्चवर्गीय छात्रा प्रभा से प्रेम हो जाता है, परन्तु वह उसके साध वैवा- 
दवर वंघ्रन में दंघना नद्दी चाहती । वह कहती है--/यदि हमारी नित्य की आावश्य- 
क॒ता नहीं पूरी होती, यदि भूखों मरते हैं तो प्रेम थकेले हो दमें जीवित नदी रख 
सकृता ।'?$ अधिक असमानता रे कारण प्रभा रमेश से विवाह नद्वों करना चाहती, 
बयोंकि रमेश उसे उच्चवर्गीप सुविधायें नही प्रदान फर सकता। वगे अस्तविवाह 
सभी समाजों में अ्रचलित है । धर्म अन्तविवाह में भो दो विभिन्न धर्म,वाज़े स्त्री-युरुष | 
विवाह नहीं कर सकते | माता-पिता चाहे कितने ही . उदार हों, कपने परिवार में” 
विरोधी धर्मों को मानने वालों को स्थान नही दे पाते। र्मृतलाल नगर के उपन्यास 
'अम्रृत और विष” में लेखक (परान्त) के अनुसार--/“लड़की ने प्रेम किया, इसे स्वीकार” 
करने को में तैयार था, उसने मुसलमान से प्रेम किया, इसे स्वीकार करने में हिचक 


थी। वह विना व्याद्दे माँ बत रही है--इसे स्वीकार फरना तो अरम्भव ही था । यह 
गया किया सन्ही मे ४ हि 
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इससे स्प्रष्ट है कि धर्म जोवन-साथी के चुवाव में कितना महत्वपूर्ण है। 
लड़की के पिता को प्रेम-विवाह करवे में आपत्ति नहीं वरव्‌ घमे अन्तर्विवाह में है। 
इसी प्रदार राष्ट्रीयता तया प्रजातीयता के कारण भी 'दुंख॒रे राष्ट्र वालों और हुसरो 
प्रजाति (रे4) जैसे गोरे-काले के रंग-भेद के कारण भी प्रतिबन्ध है। यह गोरे-काले 
की रंग-भेद की नोति मानवता तथा विश्व-इन्धुस्व के मध्य लम्बों दरार है। अनुलोम 
की प्रथा के द्वारा उच्च वर्ग की लड़की निम्न वर्ग के लड़के से विवाह नहीं कर 
सकती, बयोंकि उसे अपना पूर्व स्तर लो देना पड़ता है बौर निम्वं स्तर के साथ, 
बात्मखात फरना कठिन होता है, जिसे वैवादिर जीवन दुष्कर हो बाता है । 


विधि:नियम संदर्ग (ग्रिफ्रोधिएस मेटिंग) से तात्पर्य प्राथमिकता" से है। 
कुछ स॒माओं में विवाह में संबंधियों को प्राथमिद्तता;दी जाती है, ,जैवे पीर, प्रार्चीव, 
मिस्र के शाही परिवारों में धया बर्मा बोर श्रीलंका की छुछ- जातियों में यह अ्वा 
अब्त्तित थी ओर व्िकद सम्बन्धी भाई-बहनों में शादी होती थी। मदागास्कर में 
इृदाइना कै राजा अमृधर अपनी बहनों से शादी करते थे। फ्रारस में भी मह्दी प्रण 
थो। अरव के रेगिस्तानों में जन-समुह्दों के आधार पर रक्त-पम्बस्ध ये । इसमें यह 
कठोर नियम था कि लड़का बपदे चादा को लड़को से विवाह करे । मुसलमादों में 
अभी भी भाषा, मामा, मोधी के लड़के-लड़छियाँ आपस में विवाह करते हैं। उपगरु क्र 
वियंत्रणों के धतिरिक्त जीवन-साथी प्राप्व करवे की कुछ और पठतियाँ हैं। आ्रधीन- 
काल में साथी प्राप्त करने मे भ्रधिकतर विम्न तरीके काम में लाये घाते हैं“: 
अपदरण, पत्नीक्रय, परीक्षा-यज्ञों में जीतकर आदि तरीकों से पत्नियाँ प्राप्त की 
जाती थीं । भारत क्री ब्रादिम जातियों में विवाह के लिए संघर्ष दोते रहे हैं । प्रावीन 
काल से अपहरण विवाह की मास्य प्रथा रही है। पृभ्वीराज-संयोगिता तथा इृष्ण 
रुगिमणी का विवाह अपहरण द्वारा हुआ था। राक्षस विवाह इसी प्रया का एक 
झप है, जिसमें स्त्री फो युद्ध का पुरस्कार माना जाता है। विवाह एक महत्वपूर्ण 
सामाजिक मूल्य है। नैतिकता, समाज द्वारा स्थापित समाज के विकास में सहायक गूध्य 
होते हैं। मुल्य धनायाव॒ जनम नहीं लेते । वितन से विचार बनते हैं, विवारों से 
घारणाएँ और घारणार्ओों से मूल्यों का निर्माण होता है। समय के साथ बढ़ते हप 
मूल्यों में पर्या्त विकास घोर नष्ट होने का सिदान्त लगता है। इसी तुलना हर 
बट वृक्ष से की जा सकती है जिसकी एक से जनेक जड़ें फैलती हैं। पुरानी णडई 
नष्ट होती हैं मोर नई भागे विकवित होती रहती हैं। मनये मूल्यों का विकास पुराने 
मूल्यों की आधार-शिला ट्वोता है। आज ग्रुग में घटित परिवर्तनों के साथ हमारी 
धार्माएँ-आस्पाएँ बदल रही हैं। अतः) बदसती आस्थाओं के साथ मूल्यों में इसी 
गदि से परिवर्तन धाना स्वाभाविक है। जद इन आस्यथाओं, विचारों एवं मुल्यों के 
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बचिवर्तन की प्रक्षिया में तारतस्थ नहीं रहता तो समाज में विधटन की स्थिति 
उत्पन्न होती है। “एक युग मर रहा है पर दूसरा घस्म लेते में असमर्प है सर जीवन 
के विभिन्‍न क्षेत्रों में उतार-चढ़ाव भा रहा है। आधिक क्षेत्र में विज्ञान के प्रभाव के 
कारण छांदि हो रही है। आज के इस यंत्र-युग के कारण मनुष्य की स्थिति गौस ह्दो 
गई है। मानव का स्पान यांत्िक् मानव ले रहा हैँ। खछामाणिक ओर सांस्कृतिक 
सत्र में परम्पराएं टूर रही हैं। मंधविश्वादों का अंत दो रहा है। विरोधी विचार- 
धाराएँ ब्राधुनिक मुल्य-संकट का निमित्त बन गई हैं। एक ओोर ठायनवी, नेत्र, 
मनहेम, ईलियट आदि विघारक विज्ञान से उत्पन्न उदारतावादी दृष्टिकोण कै विपरीत 
पुर्वकातीन धार्मिक दृष्टिकोप और तज्जन्य मूल्यों श्री श्रतिध्ठा करना चाहते हैं। 

बुरी ओर रछेल, हृग्सले, सात आदि दिवारण ईएवर के अस्तित्व फो नकारते हैं 
ओर समाज की सवीद ध्यवस्था को संभावन/ को लेकर अविवेको और तुरुछ मनुष्य 

को विवेकी, स्वृतंत और महाद्‌ बनाना घाहवे हैं। लारेस्स, हेमिखे, झामू आदि अपेक्षा 
कृत अधिक निरास और झ द्ध हैं। इस प्रकार पहले वर्ग विशान को अस्वीकार कर 

धर्म अधवा प्रत्यक्षवादी दर्शन की प्रतिष्ठा करना चाहता है, दुसरा धर्म को धस्वीकार 

कर वैज्ञानिक चेतना छे ही मावव-मूल्यों को प्राणवाद्‌ बनाने को उत्सुक है। सुलतः 

बह मानवतावादी है। तोसरा मद पुक भरकार से वस्तुस्पिति क्रो भावारमक झप में 

स्वीकार कर आदिम अर्पात्‌ प्राकृठिक घोवन हा पक्षपाती है ९”९ 


भारतीय समाज एक परिवर्तन की प्रक्रिया की अंदरिम दौर से गुजर रहा 
है। इस अक्निमा में हमें बहुत से काल सापेक्ष जीवन-मुल्यों को छोड़ना दीगा, उन 
जीवन-मुल्यों को छोड़ना द्वोगा जो पुरानी समाज-व्यवस्था की उपज है, ओर इध 
परिवर्तंत के छाप ही अपनी मद्कत्ता को लो बेठे हैं! लेडित वे जीवत-मुल्यों का 
आधार बनेंगे | दया, ममता, प्रेम, करुणा, सद्दानुभुति ये सब मानव के काछ मिरफेक्ष 
मूल्य हैं णो निस्द॑ंदेह उमाजवादी सपाज-म्पवस्था के नये जीवन-मुल्य भो होंगे। नये 
जोवने की प्रभावित करने वाले तत्वों में पहला स्वतंत्रता के पुर्वे मुल्य १रिवर्तत का 
अभाव या। दाहिए्य में परम्परागत और नवीन दोनों ही मूल्यों की अभिम्पक्ति हो 
रही गी वो सामाजिक स्थिति कर अठिढय थी । स्वतंत्रता के परवात्‌ मूल्य-हिपिति 
कुछ हिविए भ्तीत होती है। स्व्ंतता के पहले हुए विश्वयुद्ध ने काफो दुर तक भार- 
ठोय जन-मानस्ध को प्रभावित किया । सामाजिक बराणरुता और मर्मादाद्वीवता 
की भीषण परिषति होती है विश्वयुद्धों में बौर मानद अपने को प्रयंकर थोबबापन 
ओर नैतिक दोवालियायद बनुणव रूरने लगता है ॥* महायुद्वीय परिणामों ने विद 
दितन को नये बायाम दिये! समाज में अवास्या, झुण्ठा, निराणा पनपने छगी। 
स्वाधीन भारत के हिन्दी उपस्पार्ों में सामाजिस बराजड॒ता, नैठिक उच्धृद्बुल॒ता, 
खोललापन, बनास्‍्पा, निराषा बोर रुष्ठाजनिठ मूल्यों रा फ 
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विध्वमुदध तथा उसड्े परिणामों से उत्पन्न विश्व की परिस्थितियों ने भारतीय जता 
के हृदय पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभाव डाला। राजनीतिक, आयिरु तथा 
सामाणिक परिवर्ततों ने जनमानस को “झकंघोर दिया बौर परम्परागत आद्शों, 
मास्य्ाओं में जीवन-मृल्यों व आस्थाओं का विघटन हुआ * स्वतंत्रता के वाद भारतीय 
घीवन दृष्टि बदत॒ती है | जीवन के दूर क्षेत्र में परम्परागत , विचारों को पराषीन 
जीवन का प्रतीक मानकर त्याज्य सम्रझा गया | सवीव विघारों,के ग्रहण का त्ाग्रह 
दृष्टिगांचर होने लगा । जनतंत्र ने व्यक्ति की महत्ता को प्रतिष्ठित, किया वयहक् 
मताधिकार से सामान्‍य व्यक्ति को भी नई प्रद्निए्ठा का बोध हुआ । समाज के प्रत्येक 
व्यक्ति के समाव अधिकार की घोषणा के नागरिकों में स्वाभिमान उत्पस्त किया। 
वर्ष-ध्यवस्था के रढ़ियत मुल्यों के परिस्थितिजन्य अवमुल्यन (की गति को संविधान 
ने स्वीकृति प्रदान की । संवैधानिक समावता के कारण नारी-पुरुष की स्थिति समाव 
गोरवशाली बन गई। संविधान में भारत को धर्म निरपेक्ष ,यष्दू घोषित दिया गया 
है । अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए फानून बनाये ग्रये । इसी प्रकार एक विवाह 
को ही वैधानिक मान्यता मिलने से सामंतयुगीन बहुविवाह के मूल्य का अख, हो 
ग्रया । विधवा विवाह एवं अन्तर्जातीय विवाह का विपेध' भी वह्दी रह । छंविधान 
द्वारा प्रदत्त 'मोलिक अधिकारों से व्यक्ति के मानसिक जगत में परिवर्तन आया । 
द्वालाँकि पराधीन भारत में परम्परायत मूल्यों के प्रति विद्रोह चल रहा था बोर 
साभानिक आन्दोलन की प्रगति में बाधक सिद्ध होने वाले मूल्यों को तोड़ते का 
प्रयास किया गया था। पर संविधाद ने इनको वुधानिक ,रूप से खदा के लिए समाह 
कर दिया ओर प्रगतिशील मूल्यों को स्थ॑र्य दिया । 
विज्ञान--बीसवी धताब्दी में घटित परिवर्तनों की प्रेरक शक्तियों में बाप 
निक विकप्ित विज्ञाव का महृत्वपुर्ण स्थान है। इस शती के आविष्कारों मे मावता 
के गुगीन बंधनों को तोड़कर, भोगोलिक सीमाओं का अतिक्रमण कर सम्पूर्ण विश्व 
को एक सूत्र में विरोते हुए न्ृठत सम्मावनाओं के ववोन युग के द्वार खोल विये हैं 
आधुनिक उंस्कृति पर विज्ञान द्वावी है। अब मद्ावगर संस्कृति के हद बन गये हैं। 
'रोतिक उपलब्धियाँ ओर मशीन मनुठ्य पर द्वावी हो गई हैं। पराश्वात्य सम्पर्क से 
पूर्व भ।रपीय चिंतन की शिक्षा धर्म से निर्धारित द्वोती थी । अब धर्म के साथ विशान 
छो भी अपनाया गया । स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष ने ए% निश्चिठ दुष्डिकोण बना 
लिया कि वैज्ञानिक प्रगति के बिना रोष्ट्रीय और अस्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का हल 
कठिन है । परम्परागत मुल्यों में वैज्ञानिक सत्य को ढूँढ़ने के प्रयात दोने बेगे 
अत अपैज्ञानिक झूढ़ियो के अंधविश्वासों से मुक्त होते की कोशिश द्वोने लगी । 
परम्परागत विन्तन में इससे पर्याध अस्तर आाया। भावुकदा के स्थात पर तर्क हा 
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प्रकाय हुआ । बोंद्िकता का, विस्तार हुआ। मादव को जीवन में समय का अभाव 
सगने लगा । मानव वे अस्तर्राष्ट्रीय सीमाओं एवं जर्जर परम्पराओं को तोड़ने का 
प्रयाध किया, हिन्तु स्वयं स्वार्य के व्धीग्रुत द्वोकर छोढे-छोटे दायरों में बंधता 
गया । न्रास भोर बस्ठित्व संकट में उलझने लगा । मनुण्य को अब अपने परिजन 
की जलती लागा के विकठ खड़े होकर सायंकाल दो जाने वाली काकठेल पार्टी फा 
मीतु तैयार करने में कोई संकोच नहीं जगता। वर्तमान समय में विज्ञान के प्रभाव 
के फरस्वरूप मानव को जीवन-पद्धति में दुतयति से परिवर्तत जाया, पर मानद्िक 
संस्पान में परिवर्तत की गति तत्थम है। मानव के खानपान, रहव-सहन। विचार 
चितन में तो आधुनिकता आई पर उधकी जीवन दृष्टि वही परम्परावादी है। फन्नतः 
अन्तविरोध और तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। वैज्ञानिक जीवन दुष्टि के कारण 
धामिक और सामाजिक बंधन दीले होते गये । 


* नवीनीफरण:-भारत में नवीनीकरण पा/श्वात्यीकरण, शहरीकरण, भौद्योगी- 
करण, यत्रीकरण की देन है। बांग्ल सम्पता ओऔरे विज्ञान फ्रे: प्रभाव वे भारत ब्ले 
पुरातन्‌ रूप को नये आयाम दिए। भारत मे स्वाधीनता के पश्चात्‌ हुए औद्योगीकरण 
एवं शहरीकरण ने सास्कृतिक गतिरोध उत्पन्न किया। शहरीकरण से भारतीय 
संस्कृति की परम्परागत इकाई गाँव का विखण्डन प्रारम्भ द्वो गया। भौद्योगीकरण 
के परिणामस्वक्षप्र विविध धर्म, जाति और सम्परदायों के सम्मिश्चित रूप मे शहरों 
का निर्माण हुआ । भारतोय समाज के परम्परगत ढाँचे को आधुनिक योजना एवं 
विकास के अमुकूंज नहों समझा गया । भारतीय समाज में आर्थिक क्रान्ति के भअसझ्ण 
दोने का भी यही कारण या | समाजवाद के स्थान पर पूंजीवाद को प्रश्रय मिला । 
पारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के विकास हेतु योजनाओं, का सूशत्रपात किया गया। 
हधका उद्देश्य नि क्षेत्रों में विकास के अवसर देते हुए उन पर सरकारी क्षेत्र का 
निमंत्रण रखना था पर कुर्सी की राजनीति को दौड़ में सब गड़वड़ा गया। योबनाएँ, 
निर्धाग्ति लक्ष्य, क्रमिक विकास की दरें | परिषामतः बेकारी गरीबी, बढ़ी भौर द्द्म 
आधिक क्षेत्र में पराधीन द्ोते गए.। भारत समाजवादी माय का. नारा देकुर 
समाजवादी आधिक्त नीति को अपना नहों सका। आत्मनिर्भरता का सारा लगाकर 
भो विदेशी ऋण के बोच से भारत दवता इला गया। समाज को इस आापिक भौर 
सामाजिक असमानता ने सुल्यों को प्रभावित छिया । भारत विभाजन के फ्रतस्वृरूप 
भारत में बाये हुए घरणाथियों के कारण परम्परागत बति विपयक मान्यताओं में 
शैपिल्य आया । विभाजन के बाद अपनी सारी सम्पत्ति छोड़ 5र आने वाले शरप्रार्थो 

विस्पापनजन्य परिस्थितियों में जाति, उपजाति, धन-सम्यदा आदि का भेदभाव भछ 
गये ओर एक नई सपाज-व्यवस्था का विकास हुआ। पृछ वात साफ है कि परिवार, 


६ २८ ) 


गोत्र मर नैतिकता के तियंत्रण क्षीण द्वीते जा रहे हैं (तथापि हूटे नहीं हैं) । नियंत्रगों 
के हास के कई कारण हैं। पृ तो हमारे संगठनों में विशेषीकरण की कोडि बढ़ 
रही है, दुसरे सामाजिक संबंधों में देरे वाले केद्र बदल रहे हैं, तीवरे प्रारिवारिक 
ढांचे बदल रहे हैं, चोथे साक्षरता में परिवर्तेन दो रद्दा है, और धर्क बुद्धि वित्त 
हो रही है। पाँचवें घनसंस्या सम्बन्धी स्थितियाँ ददल रही हैं, छठे विधिमय डे 
- माध्यमों के सर्व साधारणीकरण में वृद्धि हो रही है तथा अन्ततः परम्परायत धेपठव- 
छुणघता का क्षय द्वो रह है।* स्व॒तंत्रमोत्तर समाज की यही स्थिति है। पद उधी 
स्थितियां यहाँ भी कार्य कर रही है। भरत? मूल्यों में बदलाव आना निश्चित है । 
भारतोय समाज में जापिक घसमावता, वर्य संघर्ष, मध्यवर्गीय जीवन का शिपिली* 
करण, वैयक्तिक तमाव, नमे-पुराने आदेशों भोर दिद्धान्तों का द्वस्झ, समा और 
शक्ति का धापसी वैमवस्य, शैक्षणिक प्रणाली के प्रयोग एवं उससे उत्पन्न कठिनाइयों, 
पहिक्षित बारी का नवीब विकास तथा संयुक्त परिवार का विभदन आदि तत्व 
फ्वियाशील हैं । ऐसी स्थिति में मुल्य विषटन और मूल्य विमोण स्वाभाविक है। 


राजनीतिक चेतवा--राजवीतिक दृष्टि से आधुनिक भारत की अपनी पाँव 
आधुर्निक विश्विष्टताएँ हैं--(१) अनेक राज्यों वाले संघ देश को, (२) सोलद प्रात 
भाषाओं बोर संघ भाषा विद्वीव राष्ट्र की, (३) बनेक कारलों, पौराणिक, मध्यकावीग, 
सामस्तकालीत, जमोंदारीयुगीन इत्यादि दाले सामाजिक संस्कारों को, (४) अवे# 
राजनैतिक दरों से युक्त श्रजातंत्र और (५) बढ़ती हुई विराद जबतल्या की! मे 
पौघ छुबियाँ एक साथ किसी भी देश में वहीं हैं ।* * इन विशेषताओं ने या कहें कि 
परस्पर अग्तविरोधी बातों ने नवीन परिणामों को जन्म दिया है। प्रान्वीयवावाद/ 
चातिवाद, आंचलिकतावाद, गुठवाद, भाषायी संघर्ष, साम्प्रदायिकता जैसे तत्व पनपे 
हैं। परिषामश्वरुप बाज सारा दे हटा हुआ है। देश की भातमा द्वढ गई है“ 
इतिहास में और भी होई ऐधा वेद है जो इतना द्वटा हुआ है, जिठना द्विखुस्ताव 
सरकार प्रजातंत्र मौर कम्युनिस्ट के बारे में हवाई विचार रखने के कारण जनता 
पर च तो सामाजिक अनुधायत ही लागू छर सकी है बोर न द्वी उतमें कर्तम्य 
भावना भर सकी है। इस वजह से भी अकुशलता, भ्रष्टाचार, अस्वमाववा और 
बट्वरढा बढ़ों है। बतएवं स्याय और शोपण, स्वतंत्रता और उत्पीड़न, सच बौर 
झूठ, गरीबी ओर भुखमरी, वलिदान ओर आतंक परस्पर टब्कर ले रहे हैँ! स्वा- 
चोनता के धमय धर्म निरपेक्ष राज्य, प्रजातंत्रवादी व्यवस्था, अस्वर्राष््रीय बहमोग 
पधया समाजवादी समाज फ्री रघना पृव॑_ओद्योगीरुरण को जिस स्वध्वित् ठय से 
प्रस्तुत किया उनके स्थान पर बवसाद, कुण्ठा, भुखमरी, बेकारी, बरीबी ओर वर्ग 
संघर्ष से सामना हुआ! 


( (६ ) 


हांस्हतिक गतिरीध--दम असर में दो चेस्क्ृतियों को संधि में फँसे हैं--- 
पुर भरती हुई इंद्वियपरक संस्छृठ जो अभी तक की सुन्दरतम उपलब्धि माती 
बाती थी, तथा दुधरी आने वाले कल की विदारात्मक सेल्छवि थों भ्रप्ती पकड़ में 
नहीं था रही है ।१* भारतीय संस्कृति भी आधुनिकता के रंग मैं रंगती बा रही है । 
भारतीम संस्कृति में बौडिकता का समावेश इस युग की महत्वपूर्ण विशेषता है। 
विगत संस्कृति का भी लवीन दौद्धिक विश्तेषण किया जा रा है। वर्तमाद समय में 
_जिए गठि से भोदिक जगत में परिवर्तद या रहा है. उच्च गढि से सांस्कृतिक जगत मैं 
नहीं । वस्तुठः यह असंतुल्तन की स्थिति है । हमारी संस्कृति परम्पराओं पर अधिक 
निर्भर रही है मोर आज के इस विज्ञान के युय में परसम्पराएँ ट्रठगति ये हुढ रहो 
_है। आज के इस योविक युग में मानव के पास इतना समय सही और सुविधा भी 
“हह्दों कि वह रीति-रिवाज, संस्कार और परम्परागत मान्यताबों का पालन कर सके। 
आमविक परिवार की बढ़गे हुई अवृत्ति के कारण संयुक्त परिवारों रा विषटन दो' 
रह है बोर हमारे भापती सम्बस्धों में शिधिलता आठी जा रही है) 


नैदिकता : नपे युय के नये संदर्भ में--प्रत्येक समाज में नैतिक मुल्यों की 
विधिष्द परम्परा रहती है। उच्चता, श्लोल-्मश्लीज, पाप-पुण्य भादि के मापदण्ड 
होते हैं। पमाण फी उच्छुछ्धवता पर नैदिक मूल्णें का वियंधग रहता है । झाज 
सप्ाज ही उच्छृद्धदता १९ नैतिक मुल्यों का विमंत्रण समाक्ष होता जा रहा है वर्षीकि 
तैदिक मात्यदाओं को अस्वोकार कर दिया गया है; फललतः आदमी अपने को 
असुरक्षित महुपूत्र कर रह्दा है। बढ़ती हुई भनदंस्या के प्रवाह पर निमंत्रण करते के 
लिए बंध्याकरण, मार्ग निरोधक साधन, गर्भवात ओर देर दें ब्याह की सलाह दी 
काही है ) गुप्तांव ओर पणनन के चित्रों द्वारा जावकारों को अधैतिश महीी माना 
दा । फिल्म उद्योग हो सेक्स के बदरंग रूप को अ्रस्तुत करता है| सड़कों पर 
रैक उमर रहा है। बर्धनग्त पोशाक अपवायी जा रहो हैं । इस युग में क्षुत्रा भर 
औ जैसे विषय मुख्य बच यये हैं । नये शिल्रु का अाग्रमव भारस्तरूप प्रदोष होवा 
यह की पवितता के स्थान पर देहिझ छोन्‍्दर्य को महत्व मिल रहा है। 
धारक किक में तवाक को स्वीकृति मिल चुकी है। वर्तमान भारतीय व्यक्ति- 
स्किल जल से अटल स्वड्ेन्द्रित हो गया हैं) परिणाम) प्रेम, स्वेह, दया, 
कह गत्मक मूल्यों में दिखादा आ यया है । कथनी और करनी में अंतर बा 
है कफ जैसे बसंस्य अनजाने मुलोटों में अपनी वास्तविकता को छिपाये 
एररछक दो है सम्दत्दी परम्परागत लैतिक माग्यताएँ शिषिल हो रही हैं । - 
पंप के विश प्‌ बडे बनुचित प्रदोव द्ोदी है। थानों हर मामले में भारतीय 
रोध छो स्वीकृदि दी गई है। इसका परिषाम यह हुआ है श्षि भारदोय 
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योत्र बोर वैतिकता के वियंत्रण कषीष होते का पे हैं (वाह है बी हैं।। फियंका! 
क्ले कारप है मारे संगठनों में विशेषोद्ररण छो' | 
ले के, 


शिक्षित बारी #ा नवीब विकात तथा 
क्रियाशीत है। ऐसी स्थिति में मुल्य विभरटन थे 


राजनीतिक चैतना--राजनी तिक वृष्टि से आधुनिक भारत शो बनी | 
पे गिक विधिष्टताएँ हैं-(१) बनेक शाज्यों ये चंब देश को, (२) चोवह परत. 
भाषाओं बलर हंय भाषा विद्वीन (३) बनेक शातों, पोसबिक्, सध्यकावीद, २ 


नि राब्ट्र की, 
चै।मर्तकालीन, जमोंदारीयुगीन इत्यादि वाते सामाजिक ७; 3 
य राट' 
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सांह्कृतिक गतिरोध--हम असल में दो इंस्कृतियों की संधि में फंसे हैं-- 
एक भरती रे इंद्रियपरक उसंत्कृठ जो बी तक की घुर्दरतम उपलब्धि 92 
जाती घी, तया दूसरी आने वाले कल की विचारात्मक संस्कृति जो लगी पक 
नदी वा रही है।** भारतीय संस्कृति भी आधुनिरुता के रंग में रंगवी जा रही है। 
भारदीय संस्कृठि में बौद्धिकवा का संमावेध इस युग को महत्त्व विशेषता है 
विपठ संस्कृति का भी नवोन बौद्धिक विस्तेषण किया जा रहा हैं। वर्तमाद उपय रे 
जिस गति ते भोदिक जगठ में परिवर्तन था रहा है. उस गति पे सांस्कृतिक जपत में 
नहीं । बस्तुतः यह असंतुलन की स्थिति है। दमारो संस्कृठि परम्पराओं पर अधिक 
विरभर रही है और आज के इस विश्वाव के युग में परम्यराएँ ट्रृतगति से दृठ रही 
है। बाज के इस यविक युग में मानव के पास इतना समय नहीं और सुविधा भी 
/नहों कि वह रीठि-रिवाज, संस्कार और परम्परायत मान्यताबों का पालन कर सके १ 
'आ्षणविक प्रिवार की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के कारण संयुक्त परिवारों का विषदन हो 
रह्ष है और हमारे जापयो सम्बस्धों में शियिलता आती जा रही है। 


नंहिकता : नये पुण के लये संदर्स में--प्रत्येक समाज में नैठि मूल्यों को 
विधिष्ट परम्परा रहती है । 35घता, श्तील-अश्लीय, प्रापनुण्य आदि के मापदण्ड 
होते हैं। प्रमाण की उच्छुद्भुवता पर नैतिक मूल्यों का नियंत्रण रहता है। भाज 
सप्राज की उच्छूद्धतता पर वैतिक मुल्यों का विमंत्रण समाप्त दोता णा रद है क्योकि 
नैविक भान्यतात्ों को अस्वोकार कर दिया गया है; 'फलवः आदमी अपने को 
अवुरक्षित महपूद कर रहा है । बढ़तो हुई जनसंस्या के प्रवाह पर नियंत्रण करने के 
म्रिए बंध्याकरण, मार्ग न्रोधक साधन) गर्भपात ओर देर थे ब्याद की सलाह दी 
जातो है। गुतंग और प्रजनन के चित्रों द्वारा जानकारी को अभैतिक नहीं मावा 


घोष । फिल्म उद्योग तो वेब के बदरंग झूप को अस्चुत करता है | सड़कों पर 
सेप उमर रहा 


है। बर्धदग्व पोधाके बपनायी जा रही हैं । इस युग में क्षुषर और 
डाम पैसे दिषय मुख्य बन गये हैं। नये शिशु का आयमव भारत्वरुप प्रतोत दोता 
है। बावरण को प्रवित्रता के स्पान 


शेर न पर देहिक सोरद्य को महत्व मिल रहा है । 
देदाहिंक जोवन में तवारु को स्वी व्‌ हक 


| कृति मिच चुको दै। वर्तेमान भारतोंय व्यक्ति- 
न देदावों से घिर कर स्वढ़ेन्द्रित द्वो गया है । परिषामतः प्रेम, स्वेह, दया, 
पक जैसे भरापात्मर मुल्यों में दिखादा था यया है। कथवो ओर करनी में अंतर बा 

हे 33 व्यक्ति चैदे बसश्य अनजाने मुखौदों में अपनो वास्तविकता को छिप्ाये- 

अ वे जोवन सम्उस्धी परम्परागत नैविझ मएयताएँं शिधिल दो रही हैं ॥: 

की ई हे माँग अब. अनुचित प्रदोत होतो दै। यानो हर मामले में भारतीय - 
परोध डो स्वोहृति दो गई है। इसुरा परिणाम यह हुआ है कि भारतीय 


( १३० ) 


जीवन दन्द् में है । जहाँ वह शारीरिक दरित्रता आवश्यक नहों मानता वद्दी भाव- 
श्यक्ष भी मानता है ( बेबर )। जहाँ दाम्पंत्य जीवन में पति-पत्नी एक-दूसरे के 
आपरण के वारे में मौच रहते हैं वहाँ एकनिष्ठता धांवृश्यक भी मानते हैं। (एक 
इंच मुस्कान) अर्थात्‌ जहाँ एक नग्त पीढ़ी जश्मी है, जहाँ मनुष्य आदिम स्थिति का 
पुनः उपप्रोग करना चाहता है और प्रेम और सेक्स के स्वेच्छाचार को प्रश्रय देना 
चाहता है । पत्नीव्रत या पतिब्रत जहाँ खोखला माना जाता है वद्दीं मानवता और 
मानव का तकाजा देता. है । 
युवा मावस--आधुनिक युग में युवा मानस के रूप में एक नई पीढ़ी उमर 
. रही हे जिसमें असंतोप का स्वर भ्रमुख है। उसमें, पुरानी पीढ़ी के दकियातरसी 
विचारों के प्रति अमन्तोष, शिक्षा के प्रति असन्तोष, समाज के . प्रति बसन्तोष, 
सामाजिक मान्यताओों और परम्पराओं के प्रति असन्तोप है । शाएन इस असंतोष 
“को मिदाने में असमर्य सिद्ध हुआ! है | अत्‌ः- अनुधासनह्वीवता पनप रही है । इस 
कारण राष्ट्र भें बड़े-बड़े उपद्रव, उच्छुद्धलताओं मोर जनजीवन को अस्व-्व्यस्त कर 
देने वाली स्थिति पंदा ही रदी है। वर्तमान शिक्षा-पद्धति से शिक्षित बे रोजगारों की 
संस्या बढ़ रही है । निरामा ओर विद्रोह को भाववा- तोड़-फोड़ , भौर अव्यवस्था 
को बढ़ावा दे रद्दी है। १६७४ के छात्र-आन्‍्दोलव ने देश को गति हो .बदल दी है ।' 
निढर्प रूप में यह कहा जा . सकता है छि स्वधीनता के बाद व्यक्ति बोर 
शष्ट्रबीवन की जो परिस्थितिया हैं; विचारों का संघर्प और उलझने हैं, जी वव-पृल्यों 
के अवमूल्यम और पुनमू्यनय की समस्या है भोर' जिध प्रकार इस. धंकुत जठिल 
स्थिति के बीच से ध्यक्ति तौर राष्ट्र प्रगति की नई दिय्या खोज रहा हैं; इस प्रकार 
देश की नवीन परिस्थितियों ओर संघर्पों के सन्दर्भ मे” साहित्य ओर साहित्यकार के 
सामने भी नये. प्रश्न हैं, नई समस्याएँ हैं साहित्यकार के- दायित्व, साहित्यिक धार 
णाओं, प्रवृत्तियों एवं विचार का संधर्ष है। इस संघर्ष में दी ..स्वाधीनय भारत का 
साहित्य.अपनी नयी दिशा खोन रहा है ।१३ + 


प्रेत को अवधारणा --उपन्यांसों के माध्यम से प्रेम धारणा की विकाध यात्रा 
अभी संमाष्त नहीं हुई है और बीसवी शताब्दी भी अभी शेप हैं लेकिन प्रेम को 
लेकर जितने परिवर्तन विश्व के बोपस्यासिक क्षेत्र में हुए हिन्दी उपन्यात्त उम्रका एक 
अंध द्वी ग्रहण कर सका | क्योंकि इस परिवर्तन का प्रभाव भारतोय जीवन पर पड़ने 
कौर व्ाँ से साहित्य तक जाने में जिस क्रम का निर्वाद होतो चाहिए था वह नहीं 
हुआ | हिन्दी उपन्यास के एक हिस्से ने तो इस यरिवर्तन को स्व्रीकार करने से ही 
इनकार किया ओर दूपरे ने उसे चीथे साहित्य से साद्दित्य में ग्रहण क्रिया और 
पीवन को माध्यम वनाने की बावश्यक्रतो नहीं समछो। फलतः प्रेम को तेकुर 


( है३१ ) 


उपन्यासों में परम्परा, ओर आधुनिकता की खाईं सबसे अधिक घोड़ी दिस्ाई पड़तो 
है। एड सीमा तक मनोविज्ञान ने यह खाईंपाटने की पेब्टा की, लेडिय उपस्यास- 
कारों के एक यर्ग हे मनोविज्ञान को भी अपनी रढ़ियादी व्यास्याओं में ठमेट लिया 
ओर दूयरे वर्य ने उसे प्रयोगताला के फार्मलों तक सोमित रखा। मनोविज्ञान के 
बाद यह काम मार््सवाद कर सकता या लेकिद उपस्यासकार आरम्भ से हो जिस 
न्यूरोसिस तथा विरोधाभाधों के शिकार होते गये उसमें उलश्चकर मनोविज्ञान पा 
मार्क्सवाद दोनों का रोमांटिक रूप ही अधिक सामने आया। प्रेम के क्षेत्र में मनो" 
वैज्ञानिक रोमांस तय मायेवादी रोमांस की परम्परा ही चलती रही। इलादन्द 
जोशी ओर यशपाल के ( प्रारम्मिक ) उपन्यास इसका सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत 
करते हैं। दहालाँचि केवल यथपाल का "झूठा सच? ही इतका अपवाद भो प्रस्तुत 
करता है । 

है लगभग यही स्थिति प्रेम के उन व्याख्याकारों को रही जो परम्परा की भूमि 
पर अपने को सुरक्षित तपा सुदृढ़ बनुमव करते ये । द्विस्दी उपन्यासकारों की परम्परा 
सम्बन्धी तादी घारणाएं पुनर्जागरण की व्यास्याओं के द्वारा निर्मित हुई थी और 
पुनर्जागरण काल के जिन अस्तविरोधों की चर्चा हम विस्तार से कर आये हैं, उन्हें 
उपन्यासकारों ने उत्तराधिकार के रूप में पथावत ग्रहण किया। स्त्री, देवी रही 
है या दाध्षी प्रेम तथा मोग फे वोच द्वी भटरुती रही । 


वस्तुतः द्विग्दी के अधिसंख्यक उपस्पाध रोमांडिक संबेददा को उपज हैं । 
रोमांटिक संवेदना से सीधे प्रभावित या उसके देगओवर से ग्रधत या उप्की प्रति 
क्रिया की सिनिसिज्म के शिकार हैं। रे 


एच युचितित ठथा संतुलित बुद्धिवादो दुष्टि उपभ्याततों के भीतर शायद ही 
कभी विकसित हुई हो। उसकी एक क्षत्रक्त या तो प्रेमचन्द के गोदान में दिखाई पड़ो 
या यदपाल के 'छूठा संघ! में । लेकिन प्रेम को लेफर प्रेमचरद अर तक मध्यप्रुगीन बने 
रहे भोौर यशपाल ने "झूठा सच! में प्रेम के मियक तो तोड़े लेकिन प्रेम की म,न- 
सिऊता का पुरो तरह साक्षात्कार करने में वे अतमर्थ रहे | प्रेम छी मानध्षिकता का 
सर्वाधिक सघन साक्षात्कार जैनेस्द्र बौर बज्ञेय ने किया-लेकिन प्रेम के सबसे 
अधिक मिथक भी इन्हों उपस्यायकारों ने गढ़े । इस विडम्यतात्मर स्थिति से हिन्दी 
उपन्यासों का प्रेम अस्त तक चद्ढी उदर सका। वह या तो. मानसिक प्रक्षेपण का 
दिवा-त्वप्व बदा रहा या भोगवादी ज्वारीरिकता का शोषण-अस्त्र | समकालीन 
उपस्यायों के अपेक्षाकृत छोटे प्रयासों में प्रेम का यह मानसिक अतिवाद और शोपण 
वाला झूप तो समाप्ठ हो गया। लेकिन यलयुग के आत्म विर्वायम ने उन्हें इस 
योग्य ही नहीं रहने दिया कि वे प्रेम की किसी सार्यक शक्ति के रूप में प्रदण या 


( ३२ ) 


बमिस्यक्त कर सकें। प्रेम दया मादवीय सम्बन्धों की निरर्षकता को इन उपत्यासों 
में धरम धीमा पर पहुँचा दिया गया । यदि रचनः में केवल निपेधार्मक प्रवृत्तियों का 
कोई महत्व दोता हो तो उमदाधीन उपयाधों में तीद्वतम रुप आप्त होता है। 
समकालीन उपस्थातों के इस प्रेम झा नायक, जिसे नायक की परम्परागत घारणा के 
अन्तर्गत प्रतिनापक कहा गया, छ्विविक बना जो प्रवृत्तियों के बनुरुप आवन्‍्द के लिए 
अपना सारा अवहार निर्धारित करवा है। प्रेम में यहां दिडोनिज्म या भोगवान ही 
प्रधान हो गया। जिसकी विडम्बना यह है कि इस भोग का आनन्द सेने में यह 
प्रतिनायद् अतर्थ है । बहू केवल उसको निरर्थकता को दी परत-दर-परत खोसता 
अला जाता है । पिछले अध्याय में श्रीडांत वर्मा ठथा महेर्र भल्ला के उपस्यासों के 
संदर्भ में प्रेम की इस मोगवादी निरर्षकता का विश्वेषण डिया था चुका है । 


दुबरी और आधुनिकता तथा परम्परा के मिश्रण से प्रेम के जो मियक्र निर्मित 
किये गये उसमें प्रेम का पीड़ावादोी रूप हो प्रधान बना रहा अर्पात्‌ जो धनत्द* 
दायक है वह प्रेम नहीं है--आत्मनिषेध ठप्रा आरमोधर्ग ही प्रेम को श्रेभ्ठता के 
सह्दी मानदंड हैं। दिन्दो उपस्पासकरारों का एक विशिष्ट वर्ग इसी प्रेम-घारणा का 
प्रचारक दिखाई पढ़ता है । यह प्रेम-घारपा रोमांटिक संवेदना ठथा गांधीवादी 
विधारधारा के मिश्रण से निर्मित हुई थो। पहले ही देखा जा चुका है कि पुनर्जा- 
गरणकातलीन व्यापर अम्तविरोधी के कारण हिसदी उपस्यासकारों ने मनोविशान, 
माकथवाद तथा गाँधीवाद सभी विचारधाराबों का एक विविश्र मिश्रण पैयार 
किया जो किसी मोलिक जीवन दृष्टि के अभाव में व्यक्तिगत पूर्वाप्रद्दों से भागे नहीं 
बढ़ पाया । ड 

प्रेम के पीड़ावाद के मूल में पुनर्जागरणकालीन विशुद्धतावाद भोषा, णो 
प्रेम की अतृत्ति से पैदा द्वोता है। इस विशुद्धतावाद का प्रभाव हो था कि जीवन 
ओर साहित्य दोवों में एक और शक्ति की तलाश करते वाले पद लोलुप, अधिकार- 
लोलुप तथा प्रतिष्ठा खोलुप दरित्रों की बाढ़ बा गई और दुसरी ओर यही संक्रमति 
विशुद्धवावाद असमय वयस्क तथा शेखर जैसे अतिरिक्त ग्रम्मोर पात्रों को जस्म देगे 
लगा । प्रत्येक्न विशुद्धतावाद प्रेम विरोधो वया समाज-विरोधी होता है को निर्वेद 
को साथ लेकर केवल भारमहनन में घीन द्वो जाता है। हिन्दो उपत्यास का यह 
दुर्भाग्य ही कहां जायगा कि सामाजिइ, वैयक्तिछ, ऐतिहाधिर तथा आचलिक क्षेत्रों 
में प्रवृत्त उसके अधिकांश प्रतिमाशानी उपस्पाधकार अस्त तक इस परीड़ावादी प्रेम 
के व्यास्याता ही बने रहे । 

रोमांडिक युग की उपज दोने के रारण हिस्दी ऊपन्यासों में कमी कलाधिऋल 
मरुग तद्दीं आया । वह भावुझठा तथा रोमांव का आधार ही बता रहा। मद्दादाश्यों में 
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जो प्रेम प्रासंगिक था वही उरस्यासों में प्रशुख द्वो बया। रोमांटिक युग में आकर 
दी प्रेम फया-साहित्य का आधार बन) मद्दाकाब्यों में जो स्पान बुद्ध का था-- 
उपन्यासों में वद्दी स्थान प्रेम ने लिया । इस तरह युद्ध बाहर से स्पानागधरित दोकर 
मानसिक जगत के रफक्षेत्र में मा गया । 
रोमानी भावुकता से मुक्त उपस्यार्ों में प्रेम में पराजित ध्यक्ति तो समाज 
से मिघकर 'संन्याधी” हो जाता है या 'गुनाहों का देवता' वन जाता है या आत्म- 
हष्या के द्वारा अपने पत्तायन को निर्षेधवात्मझ पूर्णता तक पहुँचा देता है। हिग्दी_ 
उपभ्यायों में मह परम्परा किशोरी जाल गोस्वामी से लेकर आधा गाँव! जैसे उप« 
ज्यादों तक में देखी जा सकती है। इन उपन्यातों के रचनता-संसार में प्रवेश करने 
पर अक्रेदापन, आतंक, भय और अस्थिरता का वातावरण दिलाई पड़ता है। वह्ठुतः 
जम के माध्यम से व्यक्तितत तथा सामाजिक तलाश में ये उपन्यासकार कोई यथार्प- - 
पूर्ण समस्वय नहीं कर पाये । किशोर व्यक्तियों की एकांत तलाश भय तंथा बहुरक्षा 
के घोच से गुबरने के लिए बाध्य होगी दी । इसके अलावा प्रत्येक पाप्न प्रेम के 
माध्यम से अपनी स्वतंत्रता की तलाश करता है, और नितांत वैयक्तिक स्वतभ्थता की 
शलाण के माध्यम पर्यवस्तान, कुष्ठा ठया बहशीपन में ही होता है ) 
उपम्यादों में प्रेम फ्रे ६६ विकास क्रम में ष्यान देवे योग्य एक तथ्य पह भी 
है कि घादे बंगाल से श्राने वाली औपत्यासिक परम्परा का प्रभाव द्वो या पुरर्या- 
गरण के तारी नवोत्यान की प्रेरणा । बाधुनिक संवेदना के प्रदेश से पूर्व तक प्रेम 
का अधिरोश दायित्व स्त्रियाँ ही वहन करती दिखाई पढ़ती हैं ओर उप्के परिणामों 
को भी वे सबसे छध्िक भुगठती हैं--पुरुष प्रायः वंचक या निष्किय हो बना रहता 
है। अज्ञेय का शेखर पुरुष के रूप में दायित्व को पहली बार उठा है। लेडित 
परिणाम शथि दो भुगवष्ठी है। गोदान के मेहता तो दायित्व से ही भागते हैं। 
प्रेम में विवाह के दायिर्व से भागना अपने को सामाजिक व्यक्तित्व के रूप में स्पापित 
करने से ही भागनः है । 
कुछ उपन्यासों में प्रेम को धर्म का पर्याप बनाकर चित्रित करवे का 
प्रयाद किया गया है। यह मध्ययुगीन भक्तिल्परम्परा का प्रभाव था और ईसाई 
घर्म-परम्परा का भी । जैनेस्द्र, अन्नेय तथा डा० देवराज के अजय डायरी तक में 
सह परम्परा अनेक रूपों में विकदित इीठी दिल्लाई पढ़ती है। यह प्रेम का नंव« 
रहस्यवादी झूप था, जियर्मे एक प्रकार को बास्था भी शामिल थी । बल्कि यहू 
आस्पा दो इस प्रेम फा बाधार थी। स्त्री तथा पुरुष के बीच आ्पा पर आधारित 
यह प्रेमन्‍्धघारणा भी पूर्णतः भावुझतावादी घारणा पी-जो भारी को केन्द्र में 
रख कर उसे प्रतियोध की जगह क्षमा की मूर्ति बना देशी है। इस उपन्‍्यासों में प्रेम 
की भाषा भी भावकता रस से सराबोर दिखाई पड़ती है। थअश्चेय मे इस भाषा 
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का वौदिककरण करने की कोधिश की, लेहिल प्रेम.की हरलता ही इनकी भ।षा 
की आत्मा है । जैनेन्द्र ते स्पष्ट ही लिखा है. कि. उनके साहित्य का उद्देश्य बुद्धि का 
विरोध है। टी क 22 20 

- लगभग इसी युय के आसपास  उपन्याध में चरम, लक्ष्य के रूप में प्रेम 
प्रतिष्ठित हुआ, जिसमें आत्मप्रीड़न के अलावा एक प्रकार फा दीवानापन भी शामिल 
घा--जिसे जैदेद्ध का त्यागपत्र,! कल्यापी! और अजय के नदी के,वीय! में स्वष्टतः - 
देखा जा सकता है | यह प्रेम. वस्तुतः प्रियपात्र के प्रति नहीं पीड़ा,के श्रति दोत/ दै 
थो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक प्रकार की न्यूरोदिय है । बॉ * 


नारी की केर््र में रख कर प्रेम को वजाय श्रद्धा करने में भी आत्मंपीड़न गे 
शात्मपर्स्सता का भाव ही संयुक्त रहता है। “'वदी के द्वीप' तथा 'गुनाह्दों के देवता 
जेंसे भ्ावुकतावादी उपन्‍्याधों में पुरुष तथा स्त्री दोनों आत्मम्र्ट्स॑वा तथा आंत्मपीड़ी 
से गुजरते दिखाये जाते हैं जिपके मूच में वह 'अपराध बोध है जो लेख की चेतवा' 
को आक्वांत किये रहता है। यह अपराध-बोध न तो अपनी श्रवुत्तियों के साथ और 
ने सामाजिक मान्यताओं के साथ श्याय कर प्राने के कारण है! जैनेर्द्र की नायि*« 
काएँ अपने तमाम विदोधों के बावंजुद प्रचलित सामाजिक मान्यताओं की वक्ाबत 
करती हैं भोर अजेव के पात्र क्रमशः समाज की ओोट में होते हुए अपने एकात फो' 
सामने ही प्रमामित या श्षप्रमणित ' करने लगते हैं जहाँ तक कि- यशपाल 'की घैल 
( दादा कामरेड ) तथा ढॉ० भगवानदास ( देशप्रोही ) जैधे विद्रोही प्रात्र'भी इसी 
अपराध-बोध से प्रस्त रहते हैं । 
उपन्यासों में नारी, एक धोर श्रद्धा, पवित्रता भौर धक्ति का स्रोत मानी गई 
हो दूसरी ओर उसका , उपभोग भी वढ़ा--यह सेडक्शच पुराने अपहरण का नया रूप 
था - जिसमें यह भावना निद्वित थी कि नारी मुलत+ कमजोर होती. है और उसकी 
फमजोरी का फायदा उठाया जा सकता है । नाते देवी या पत्ित वही है। वह केवल 
कमजोर है । कियोरीलाब गोस्त्रामी के उप॒न्‍्यासों गौर प्रेमचरद की प्रतिज्ञा भादि 
से लेकर समकालीन उपस्यासों तक में (एक पति नोट्स) यह सेड्बशन धोपुस्यासिक 
प्रेम का एक “प्रमुख जंग बना हुला है। यंत्रन्युग में यह सेडक्यन नारी उपगोग के. 
अन्य व्यावताधिक कौथवों से युक्त हो गया है । सेडव्शन की प्रवृत्ति उद्दी समाज की. 
कथा-क्रतियों में प्रधान होती है जद्दाँ नैतिकता का योन शुद्धता पर्याय बने रहते हैं, 
और भारतीय समाज से बढ़कर , उसे उपयुक्त ओवन्यासिक क्षेत्त और , कहाँ मिल 
सकता था । एक जमाने में यौन-उम्बन्धों फो लेकर युद्ध हुआ करते थे। लेकिन भव 
योन-सम्बन्ध ही मुद्ध वन गये । इस युद्ध में पुरुष विवाह के बिना योच तृप्ति, घाइवा 
है (उत्तरदायित्वह्दीन तृष्ति) भौर स्त्री योन तृच्ति के भीतर ही विवाह की सुरक्षा 
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भी चाहती है। आधुनिक उपन्‍्यासों के प्रेम का यह प्रधान घरित्र लक्षण है जो 
समकालीन उपन्‍्यायों में भी उपस्थित है (एक इंच मुस्कान) । 

यह प्रवृत्ति एक प्रका की वर्ग संधर्ष मावना को मी ब्यक्त करतो है। प्रायः 
इस दल्द को भावुकताधुर्ण समादता झ्रे तकों के द्वारा शामिल किया जाता है । 
(इसफा सर्वोत्तम उदाहरण गोदान फ्ले प्रो० मेहता के भाषण हैं) उपस्यायों में यह 
वर्ग-एंघर्ष निम्त वर्ग की उस प्रतिक्षिपरा तथा विद्रोह वृत्ति को भी व्यक्त करता है 
जो विवाह पूर्व प्रेम को स्वीकृति देठा है और उसे भ्रष्टाचार मानने से इल्कार फरता / 
है। प्रबातांविक, घरातल पर प्रेम भो अन्य मानत्रीय अधिकारों की तरह एक अधि* 
कार है बोर सेडबरन मानवं।य अधिकारों का दनन है । 


प्रेम में भावुकताबाद को प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक या कि पृथ्ठभुमि में 
आभिजञात्य क्षी परम्परा हो, जिसके विरुद्ध उसे प्रतिष्ठित किया जा सके। हिन्दी 
उपस्यासों का मध्यम्त वर्ग जो इस उपन्यादों का निर्माता तथा थाठक दोनों हैं?**** 
इस अभिजात के विदद्ध कहीं भी खुलहर पिद्रोद नद्ों करता--प्रेमचर यदि एक 
सोपा तछ जप्तिजात विरोधी हैं भी (यथ्पि अभिजात का मोह “रंगभूमि/ की रानी 
जाह्नवी ठया 'गोदान! के राय साहब के प्रति वना ही रहता है) वो जैनेर्द्र तया 
मुस्य रूप से अज्चोय अभिजाठ के प्रति लोलुप हो जाते हैं। ददिन्दी उपस्‍स्थासों में 
“प्रावुकतावादी अपभिजाव प्रेम #गाल के रास्ते बंकिमचरद्र, शरत्‌ तया रवीख के 
माध्यम से आया, जिसके केरद् में करी थी। 'मावुकतावाद? ने स्त्री-पुरुष तथा घनो-गरीब 
घपने मिथक निर्मित किये और उन्हें माववोय सम्बन्धों में भी प्रदिविम्थित दिलाया । 
में यशपाल, राहुल, संगेयराघव के समाणवादी भावुकतावाद के रूप में भी दुर 
तक चलते दिखाई पढ़ते हैं--मोर जैधा कि पहले भो कहा जा चूका है ये मियक 
केवल झूठ सच? में भाकर टूठे । 
ऐतिद्ाप्ििक तथा आंचलिक्ष उपन्यायों में काल तथा देश का विस्तार ही 
मिलता है । प्रेम संवेदना पूर्ववत्‌ तथा अपरिवर्तदीश्र दी रहती है। ऐतिहासिक 
उपत्यादों ने अद्योत में जाकर ओर आंचलिक उपम्पासों ने ग्राम भंचत्र में जाकर 
रोमादिक प्रेम संवेदना का ही विस्तार किया। (आश्चर्य नही कि हिन्दी के प्रथम 
रचित आांचलिक उपन्‍्पास 'मैला आँवल! का नामकरण छायावादी कवि पंत की 
कविता पंक्ति के आधा।र पर हुआ)। आंचलिक उपन्यास भी निकटतम अतीत के 
ऐतिहाविक रोगमांध ही हैं। गोनों ने ऐविदपिक मिंपक्रों के तरह दी बपनी प्रेम 
घारणा निभित की । इतिहास को सामूहिक अनुभव तपा संघर्षवृर्य विकास प्रक्रिया 
के झप में देखने वाले उपन्‍्यासों में केवल “दिव्या” को छोड़कर किसी ने उसे इछिद्षास 
दर्शन की चुदधिवादी प्रक्रिया के बंतर्गत नद्टीं देख! बोर प्रायः भावुकतावाद आरोपथ 
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पद्धति ही अपनायी । इस छंदर्भ में फिडलर का यह कथन सत्य ही प्रतीह होता 
है कि “न तो सामाजिक नैतिकता में बदलाव, न यौन स्वतंत्रता धम्बन्धी साहिह्यिक 
घोषगातों शोर सामाजिक व्यवहार में दास्त॒विक परिवर्तनों का भावकतावादी 
मियकों को जीवन क्षमता पर कोई प्रभाव पड़ता दिखाई पढ़ता है[”.* 

हिन्दी उपतयासों के ए% युग से दूसरे युग जौर एक लेखक से दूसरे लेबक् में 
प्रेम के थे मिथक हस्तास्तरित द्वोते रहे हैं। प्रायः प्रत्यक्ष वामाजिक परिवर्तन तथा 
बुघारवादी आावदोघत भी एक मिथक छूप में सामाजिक छीवम में घर की हुई 
धारणा को नही तोड़ पाते । सध्रता तथा जीवन दयवक्षर में ऋपरी परियर्तनों के ' 
बावजूद वह मिथक मूल जीवन दृष्टि को प्रभावित करता हुआ घलता रहा है । इससे : 
वास्तविक जीवन तथा घीवन-पिद्धास्तों में बोर भी विरोधामास पैदा हो जाता है। प्रेम. 
को तैकर इसी विरोधाभास की वरिस्यितियों का समकातीन उपन्यास आात्मनिर्वासव 
6पा अमानवीयकरण ,की प्रवृत्तियों से भुगतठा हुआ दिखाई पड़ता है---जिसे यंत्र्युग 
की जटितताबं ने घोर भी उच्चा दिया है। अतः जब तक आधुनिक जो वद अपने लिये - 
कोई स्वस्थ विकल्प भही ढूंढ लेता, तब तक उपन्यासों के माध्यम से प्रेम की व्यक्ति 
अत तलाश की सांत्दना ही बनो रहेगी । 
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अध्याय सात 


मध्यवर्ग और अभिनय जीवन के नये प्रतिमान 


मध्यवर्ग यह वर्ग है जो व तो उल्लादन के साधवों का स्त्रामी द्वोता है वे तो 
पूजीपधि होता है और न उत्पादन के साधनों की इकाई श्रत्तिक वर्ग द्वोता है। 
इस तरह बीच की स्थिति फ्रे कारण मध्यम वर्ग स्व्रभावतः नेक सामाजिक स्थरों 
में विभाजित रहता है तपा उपमें एकछ्यता नहों होती। भारत में मध्यवर्ग झा 
जम्म अंग्रेजों के बागमव के बाद हुआ, बे पूंजीपति सभ्यता और पश्चिमी रण का 
आगमन हुआ। अंग्रेजों फे आगमन के पदले सामन्‍्ती व्यवस्था में भूमि-मालिक और 
कृप+ हुआ करते थे, और सभी अपने-अपने पेयों के बनुसार काम किया करते थे । 
एक गाँव के सभी लोग अपनी जछरत के मुताबिक चीजों का उत्पादद कर लिया 
करते ये । आवागमन के साधन कम थे । लोग अपढ़ पे | घाभिक्र मंधविशास और 
रूढ़ियोँ में बंधे थे । अंग्रेजों के आगमन से भारतीय समाज पश्चिमी सप्यता भायार- 
विचार से प्रभावित हुआ। मंग्रेजों ने भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था फो खोद कर 
उसके स्थान पर पूंजीवादी सम्पठा का महल तैयार करने की मीव डाली । उन्हे 
अपना घासनंप्र घनाने के लिए शिक्षित लोगों फी ब्रावश्यकता हुई; फवतः शिक्षा 
का प्रसार बढ़ा । धिछ्ता का प्रयार द्वोने से लोगों कौ समझ्न बड़ो और उन्होंने अपदी 
स्थिति को पद्चावा | शारीरिक श्रम करने के काबिल न्‌ होने के कारण पढ़ेंलिखे 
लोगों की नियति नौकरों द्वोडी गई । 

पूंजीपति ओर श्रमिक के बीच पढ़ा-लिखा, विधार और चेतना से परिपक्व 
अध्यवर्ग नये विचार ओर नयी माम्यठाओं को स्थापित छरता है। १६वो शताब्यो के 
अन्य तर भारत में मप्यवर्ग का अस्तित्व स्थापिठ हो गया । समा में अपना अष्तित्त 
ओर प्रतिष्ठा बनाने की चाह के कारण बढ सामाजिक प्रश्नों के प्रति बघिक जागरूक 

फा०-- 
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हो गया और अन्य वर्गों की अपेक्षा अधिक नैठिकतावारी हुआ। पूजीवादी ध्यवस्या 
में इसका कोई भी संरक्षित स्थान न होने के कारण आधिऋऊ संघर्ष की कहता में 
जो जीता हुआ पूंजीपति की बट्टालिकाओं और श्रमिक वर्ग का झोपड़ियों के वीच 
दल में लटकता रहा । आर्थिक झुप से विपन्न वह ते तो अमिक वर्ग के साथ मिलकर 
शारीरिक श्रम बेव सफता है और न आधिक सम्पन्न द्वोने के नाते पूंजी द्वी लगा 
सकता है। इस तरह मध्यवर्ग शिक्षित, नये विच र सम्पन्न, आवधिक्ष इस्द्र से पीड़ित 
वर्ग है। १६वों शताब्दी के उत्तरार्ध और बीयवी शताब्दी के प्रारम्भ में मध्य वर्ग 
युग की शक्ति, प्रगति तथा आशाओं छा प्रतीक था । 
भारहेन्दु मुंग, द्विवेदी युय तथा प्रेमक्‍न्द-न्युगीन उपन्यातों में मध्यवर्ग 
प्रमुखता के साथ उजागर हुआ है । ठिवेदी यु में परम्ाराबद्ध या कल्पिंत घरित्रों की 
प्रधानता थी ५ तत्कालीन पाज़ों के व्यक्तित्व में सामाजिक चेतना दिखाई वहीं 
पड़ती । प्रायः उपस्यास के नायक प्रेमी ये! ऐयार हैं, किस्तु घीरे-घीरे यथार्थ मौर 
आादइश का बोध द्वोने पर ठापाजिक चेतना प्रधाव उपस्यासों की सृष्टि सी प्रारम्भ 
हुईं। इस प्रकार के उपन्‍्यासों में अवोध्याधिह उपाध्याय का 'ठेठ दिस्‍्दी का ठाठ' 
पअधसिला फूल?, लज्जाराम मेहता का “हिर-नु गृहस्थ आदर्श दम्पति', 'भादर्घ हिन्दू, 
भन्नन द्विवेदी गहमरी का 'रामबाल', 'कल्पामी', प्रियम्बदा देवों का कर्णियुयी 
परिवार फा दृश्य', पारसनाथ पिंह का 'मझ्लो बहू! आदि द्विवेदी युग के प्रार्स-भक 
घरित्र श्रधान उपन्यास हैं। प्रेमचस्द के आगमन से चरित्र प्रघात उपस्यासों की 
स्वस्थ रचना परम्परा स्थापित हुई । इस युग में 'सेव/-यदन!, 'प्रेम/धमा, “रगभूमि! 
छादि श्रेष्ठ चरित्र प्रधान उपन्यास हैं, जिनमें भारतोय समाज के विविध वर्गों और 
व्यक्तियों का चरित्र व्यक्त हो सका है। इस युग में कुछ ऐसे उपस्यास भी लिखे गये 
जिनमें वेशञाविक सत्य के ग्रह से विपय-वासना का नग्न स्वष्य उदुघठित हुमा । 
घस्द्रशेखर पाठक का वारागना रहस्य! ऐसा द्वी उपस्यास है। भावना प्रधान 
उपभ्यासों में गद्य गीठ का कथार्मक विस्तार होता है। इसमें कवित्व प्रधान हो 
सकता है। डिवेदी युग में 'सोन्दर्योप्राध5", “मनोरमा!, 'कुसुम-कुमारी ', 'मायापुरीक 
'चपदा! आदि भावना प्रधान उपन्यास लिखे गये । 
इस युग में बंगला, अंग्रेजी, मराठो आदि भाषाओं से अच्छे-अच्छे बनुवादों 
का भारम्प दी चुका था। वंफिम; रवीसद्, चण्डीचरंग पंबकोड़ी, तगेद्वनाय गुप्त 
आदि बंगला उपस्यासकारों के अनेहु अनुवाद अयोध्यासिह उपाध्याय, वाबेखर 
प्रसाद, किशोरीलाल ग्रोस्तामी, जनार्देव भट्ट, रूपनारायण नायुराम प्रेमी आादिने 
कृष्णकान्त का दानपत्र दिवी', 'कप्राल कुंडला', “अमरखिह्‌', “ईन्दरा, 'मायवी 
“राजपुत्ता, 'वीवन प्रभात! आदि चार्मों वे किया। बंगवा उपन्यादों की प्रवृत्ति से 
हिन्दी में उपन्यास कला का शिल्पयत परिष्कार हुआ हिर्दी उपन्यातों में बंगला 
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के समराज-चेतन साहित्य के ग्रहण करने की प्रवृत्ति से स्वस्प सामाजिक उसस्यायों 
की परम्परा चल निकुली। एसो समय द्विन्दी उपन्यासों का प्रचार करने के लिए 
अतेक पत्र-पत्रिछ्एँ प्रकाशित हुईं । उनमें हिन्दी के मनोरंजक उपन्यास! (सन पद १ 
ई०), 'उपन्याय लहरी! (सन्‌ १६०२ ई०), “उपस्यास सागर! (सन्‌ १६०३ ६०), 
उपन्यास कुउुमांजलि! (सन्‌ १६०४ ई०), 'उपस्यास बहार! (यन्‌ १६०७ ई०), 'उपस्यास 
विचार” (सन्‌ १६१२ ई०) बादि कई महत्वपूर्ण पत्र-पत्रिकाएँ प्रद्मथित हुईं 

इस काल में उपस्यासों के प्रति आदर्शवादी लोगो की अढचि रही प्रेमचन्द 
के अविर्भाव के पुर्व जो उपत्यास सादित्य मिचता है उप्में चारित्रिक विशेषताओों,फा 
अभाव है। उसमें जीवन के भादर्श ओर यथार्थ का चित्रण नही मिलता । जनता में 
उपन्यास प्रवलित थे। उनमें प्रेम का कुरूप वर्णव मिलता है। अपने मनोरंजन के लिए 
जनता स्वस्थ सामाजिक चेतना संयुक्त उपत्यास प्राप्त नहीं कर सकती थी। पाठकीं 
की दसि का परिष्कार नहीं द्वो सका था। हिन्दी में अश्लील उपस्यादों दी बाढ़ 
थी। पं० विध्णुदत्त शम। ने 'उपस्यास से हानि! शीर्षक में लिखा हे, “प्राठक के लिए 
उपन्यास मादक पदार्थ से हैं। भ्टंगार रस के उपन्याध मन में क्रुवासना उत्प 
करते हैं। उपन्यास पढ़ने से ऐहिक या पारलोकिक कार्यों में कोई फल नही मिलदा 
और व्पर्थ चला जाता है। उपम्यास पढ़ने से बुद्धि सठिय-प्वी जादी है। उपन्यास 
कविता और समानोचना से द्वोने वालो हृ/विप्रों के कारण सदा के लिए भिटा देवा 
चाहिए ।"7१ 


तत्कालीन उपन्यात्त साद्ित्य की अवस्था अत्यन्त दयनोय थी । उपन्यास के 
बारे में अनेक गलतफदमियाँ फ्रेली हुई थी। उपन्यास पढ़वैे-लिखने वाले अंवादर 
की दृष्टि से देखे जाते थे। विपिन विद्वारी श्रीवास्तव ने हिन्दी में मौलिक नाटकों 
की आवश्यकता पर प्रद्मण डालते हुए इस संदर्भ में लिखा, “एक समय था जब हिन्दी 
में उपस्याधों की बड़ी घ॒म मत रहे थो। कोई भी कलम चला बैठताओर . 
एक मनगढ़स्त उपस्थास तुंयार करके बपने को लेखों के वर्ग में समझने लगता 
था। परिणाम यहु हुआ हि हिस्दी में अश्वोब और निन्दवीय उपत्यायों का 
भण्डार बढ़ गया। उफत्पासों की ओर लोगों की बढ़ती हुई अभिरुषि को देखकर 
कुछ प्रेखों वे तो यहाँ ठक छिया छि कई मियाँजी और भैयाजो को पाँच रु० वेततव पर, 
उपन्यास लेखझों के रूप में अपने यहाँ नोकर रख लिया । फिर कया या ! रोज एएक 
नवीन उपन्यास तैयार होकर साहित्य-क्षेत्र में पदार्पय करने लगा। “ऊिस्सा साढ़े 
तीन यार!, “नोलखाद्वार', “रात को दो-दो बातें? इत्यादि पुस्तकें, जिदका धाम लेने 
में भो दो द्विचकता है, बढ़ी सजधव के साथ इन प्रेयों से छपकूर निकलते लगी ॥7* 
उपस्यास के प्रति जिय युग में ऐसा वातावरण हो उप युग में यदि उपन्यास 


(६ १४० ) 


“कला अधिक धविफसित रह गई हो कोई आर्य नहों) इस्त युग के प्रमुख 
सामाजिक उपस्यासकार किशोरों लाल गोध्ष्यामी, अयोध्या वि उपाध्याय हरिमौध, 
लज्जाराम मेहठा, ईश्वरीप्रयाद, प्रजनत्दन सहाय मोर प्रेमचरद हैं । 

किशोरीलाल गोस्वामी के फई सामाजिक उपन्यास महत्वपूर्ण हैँ। वे बंगला 
फ्रे उपस्यायों से विशेष प्रभावित हैँ। सनातनधर्मी द्ोने करे कारण उन्होंने परिचमी 
सफ्प्ता से अपना वेघारिक साम्य स्थापित किया । उनके उपस्‍्यासों में तत्कालीन यपार्प 
जीवन का वित्रण मिलता है। यद्द वित्रथ बादर्शवादी और सुधारवादी 4ष्टिकोप 
लिये|हुएू है। अपने “पुनर्जस्म!” या 'धोतियाडाह! (सन्‌ १६०७ ई०) नामक उपस्याय 
में उन्होंने चारी-जीवन का मनोवैशानिक और वेदनापृर्ण बित्रण किया है | गोस्वामी 
जी है 'माधवी माथव' या 'मदन-मोहनी' (सन्‌ १६०६ ई०) नामक उपन्यास में लिखा 
है, अपने देश के भाइयों से इध दाद के लिए संचिनय निवेदन करता हूँ कि सबसे पहुले 

: ये छत्याओं फे सुघार का उद्योग करें । पर्योकि यदि सुक्या समय पाकर सुगृहिभी दोगी 

* तो।व्दी छुमाता द्वोगी और उनका पुत्र छुपुत्र अवश्य होगा ॥”3 उदड़ोने अंग्रेजों द्वारा 
स्थापित स्कूलों में प्रचलित नारी-घिक्षा का इस उपन्यास में प्रतिरोध फरते हुए कुगल 
गृहिणी पर ही शिक्षा देने की व्यवस्था की है । 

[ लोबावती या बादर्ण सती' (१८5०२) नामक उपयास में तरकालीच समाज 
का तुलनारमक निरूपण किया गपा है, मोर बसर्य पर सत्य की विजप दिखायी गई 
हैः । उन्होंने इस उपस्यास में लिखा है: “अभी कुछ नहों दिगड़ा है भौर अभी भी 

2 स्रभ]ज की रक्षा हो पकती है। अगर अंग्रेज जरा बाज आयें और अपने सपान फो 

; उच्ती.पुरानी रीठि से संस्कृत करें तो वेदिक और वर्तमान काल के उपयुक्त दो ४ 

? गोस्वामी जी फा धत्यस्त सफल उपन्यास 'चपला व नध्य समाज! ( सन्‌ 
१६३४ ई० ) है। चद रदृश्पमय साम।जिक उपस्यास तत्कामोद समाज के अनैक 

« चित्र पाठकों के सामने उपस्यित करता है। इस उपायास के निवेदन में उर्दोंने 

लिखा है--यहू उपन्यास किसी देग। जाति, समाज वा व्यक्ति विशेष के ऊपर 

 झकारण जाक्षेप करने फी इच्छा से नहीं लिखा गया ४९४ इस उपस्यास में बपला 
नामक एंक भारतोय १रिवास की सुकस्या के कारण रहस्पाट्मक जीवन के दारा 
वर्तमान समाज की घरणित अवस्था का ज्वज्लस्त वित्रण किया गया है ! मुस्लिम सध्यता 
के पतनोग्मुख दुष्प्रिणाम से रदहस्प फी सुब्टि की गई है। गोस्वामी जो के सामा- 
>« जिक उपस्यास 'पाप और प्रुण्यः को विवेचना % साहेतिक चिप्र प्रस्तुत करते हैं । 
हज दतका झथन है “पाप कप्ती भी छिपाये चद्दी छिपता और वह क्री न कभी संसार 
में प्रकद ही दी जाता दै। पाप को प्रकट कर देना पाप से मुद्त द्वोने का एक 











भावश्चित है (7६ 
५५ कु 
है. 


( श॑४१ ) 


यधपि गोस्वामी जो ने सामाजिक, ऐतिहासिक, जासूतो, तिलस्मी-अय्यारों 
समी भरका र के पेंसठ उपयाधों की रचना की; परन्तु युग को देखठे हुए कहा जा सता 
है कि सामाजिक उपन्यापों में ही उन्हें उफन्ता मिली है। उनके उपस्यास धर्म की 
जप और पाप की पराजय को घोषणा करे है। वे अंग्रेजों की अपेक्षा मुसलमानों 
के प्रति नधिक कठोर हैं। कर्मझत में उनका दृढ़ विश्वास है और यह विश्वार् उनके 
उपस्यादों में चरितार्थ हुआ है। बाचार्य शुक्र ने उन्हें द्वितोय उत्थान काल का 
एकमात्र उपस्यासकार स्वीकार किया; वयोंकि वे उपन्यास को ही अपना क्षेत्र चुनकर 
उसी में रम गये । इस दुष्ट से हिन्दी-साहित्य के वे पहले उपत्यासक्ार हैं। 


अयोध्या हिह उपाध्याय का 'ठेठ हिरदी का ठाठ? खड़ीबोली भाषा निर्माय 
की दृष्टि से अधि महत्वपूर्ण है । उनके अन्य उपन्यास 'प्रेमकान्ता।, 'राघा रानी 
“अधखिला फूल', 'बेनिस का बाँका' आदि हैं । हरिओध जी ने 'ठेठ द्विस्दी का ठाठ! 
में केवल हिरदी शब्दों का प्रयोग रिया है । इस उपस्यास का सामाजिक महत्व है । 
देववाला इस उपन्यास की नापिका है और देवदन्दन से वह प्रेम करती है। हिंखू 
परिवारों की रूढ़ि और सामाजिक विषमता के कारण वह अभिक्षित और लपद 
रामनाय से विवाह करने को विदय की जाती है। देवनाथ उसे हृदय से प्यार 
करता है। वह देववाला में वासना की गंध नहीं पाता। इसलिए विवाह के बाद 
उसे बहन स्वीकार र लेता दहै। देववाबा का पत्चि रमावाप उसे बसहृाय अवस्था 
में छोड़कर दुधरी स्‍्त्रों से अपना फ्रामुक सम्पर्क स्थापित र लेता है। देववाला का. 
निघन अत्यस्त पोड़ित अवस्था में हो जाता है । सामाजिरु यथार्थ की तोबता इस 
उपभ्यास में व्यक्त हुई है। 'अघखणिला फ़ूड! भी प्रेमप्रधाव उपन्याय है। इस 
उपन्यास में चरी-जीवन को विधिध समस्याओं को विवेचचा की गई है। साधुओं 
के ढोंग पर वरपंग्य करते हुए हरिओध जी ने कहा है ! “साधु होना ठेढ़ी खीर है, 
द्वाप में तूंदा-विमटा लिए हुए आप कितने को देखते हैं, क्या वे साधु हैं? 
नहीं, साघु नद्दी हूँ !!”७ यह्द्‌ उपन्याय समाज के विविध पक्षों पर प्राण डावत है । 

इरिबोष जी ने ठेठ खड़ीबोली द्विदी का आदर्श प्रस्तुत किया । उत्होके 
शिक्षितों की वोली को ठेठ भाषा स्वीकार किया है | उन्होंने दिद्याया कि बोखचाल 


की भाषा में खरे संस्कृत शब्दों अथवा उद्द-फारसी के वाक्यों का बिता सहारा लिये 
भ्री गथ लिखा जा सर्ूधा है। 


बज्जाराम मेहता प्रधानतः देंश्रटेश्शर समादार के संगादक ये। आचार्य 
शुक्ल जी के छब्दों में--'वे उपस्यासकार नद्ों अलदार नवोस थे ।! उन्होंने कुल 
तरह उपन्यास लिखे | सामाजिक परिस्थतियों के वित्रम के लिए उनके आदर्श दिखू 
सामऊ उपभ्यास को विश्षेष चर्चा हुई है, परन्तु उनके परमत्ोधजनकू सामाजिश 


( है४२ ) 


उपन्यास धूर्त रसिक लाल में अनेक सामाजिक शिक्ष प्रधात बातों का वर्णन मिला 
है। घूृर्त रसिक लाल अपने मित्र सोहनलाल छो शराब, वेश्या आदि दुर्थ्ययनों में 
फैचाक।र उसका नाँय फर देता है। धूर्त रतिद्ध लाल उसकी चाहबी पत्नी पर झूठे 
व्यवसाय का आरोप लगाकर उसे घर से निकलवा देता है। विनों-दिय अनेक प्रकार 
के दुर््मसमों में आकण्ठ निमग्त रहने के कारण योहनलाल मसणासम्त होता जादा है 
ओर धूर्त रसिक लाल सम्पत्ति के लालच में उसको तत्काल घोड़े से विष देकर उसकी 
जीवन लीला समाप्ठ करने का यटत करता है। वह रंगे द्वाय पकड़ लिया जाता है । 
बाद में पति-पत्नी दोनों मिलते हैं। यह उपन्यास घुख"त है । 'स्ववन्त्त रम्मा भर 
परतस्त्र लक्ष्मी? नामझ उनका उपस्यास भी समाज-म्ुधार की दृष्टि से लिखा गया 
है । पाश्वात्य वातावरण और अधुनावन शिक्षा के संस्कार में पत्नी-रमण्ण। रम्प्रा के 
हैय और कुत्सित दुराचरण तथा उसकी सगो वहन लद्ष्मी के भारतीय परम्ससन 
ग्रत संस्कार सभ्य सामाजिक लक्षणों का उपस्यास की कयावस्तु में तुलनात्मक 
विकास दिखाकर भारतीय जीवन व्यवस्था और चेदस्य संस्कृति फो सर्वश्ेष्ठ घिद 
किया गया है । 
ईएवरी प्रसाद शर्मा ने भी अनेक उपस्यास लिखे। ये उनके 'स्पर्शममी' या 
“जैसी करनी वैसी भरनी” (सन्‌ १८११ ई०) वामक उपन्यास में तरकावीन उपस्यापों 
क्री द्वीवावस्था पर व्यंग्य करते हुए कहां गया है--“यार क्या ऐसे दी उपस्यास 
लिखना द्ोता है, घरा चटपटी, चुलबुली नायिका द्वो। धुन्दर सलोना नायक हो, 
कुटतियों की कूठ, ऐयारों की ऐयारी, माशुर आधिक है चोँवले हो, तिलस्मी की 
पेंचदार कथा हो। तब उपन्यास ही बहार होती हे ।”* उनके इस उपभ्यास में 
उपयुक्त प्रवृत्तियों से बचकर सामाजिरू चेतवा का विकास किया गया है । 
उपल्यासो के प्रति ब्रजनन्दन सद्दाय का श्रारंभ से द्वी आकर्षण था। आधार्य 
शुक्ल जी ने लिखा है कि “काव्य फ्ोटि में आते वाले भावप्रधाव उपन्यास का 
लक्ष्य प्रधान द्वो ।/ बाबू ब्रजनन्दद सद्धाय बी० प्‌० ने प्रस्तुत करिए “राधाकात्त! 
(सन्‌ १८१२) और “धोन्दबॉवरासक' उपन्यातों पर बंगला. के उद्श्रांत प्रेम का स्पष्ड 
प्रभाव है । कादम्बरी के अलंकृत यद्य की परास्याणशिका शंली में जगमोहन सिंह मे 
विश्या का स्व॒ृप्दा न,मझऊ उपस्यास की रचना भारतेस्दु मुग में की थो। बंगला के 
भावाकुल ललित गद्य काव्य प्रम्परा का प्रभाव हिररी में न्ली पड़ा। ब्रजनन्दन 
सद्दाय ते 'शपामा-स्वृप्तर और बगला के चर्रशेवर के उद्श्रांत प्रेम की व्यंजवा का 
आधार लेकर स्वच्छन्द पघुर भाषा में 'सोन्दर्पोप्रास #' की रचना की । इस उपब्यास 
में प्रेम ओर सौन्दर्य का अदुभुत विश्लेषयात्मक वर्ण किया गया है। इस उपन्यास का 
नायक विवाह के चम्रय थाली के रूप-सौन्दर्य पर मुग्ध हो उसे प्रेम करने लगता है; 
पर साली दुपरे के गले दांध दी जाती _है। दोनों प्रेमी घुलते रहते हैं। धीरे-धीरे 


( (४३ ) 


उदाव मन साली यवमा छा िकार द्वो जाती है। 'सोन्दर्योपायक! की पत्दी इस 
सत्य से परचित द्ोती है तव वहू विकल ओर दुःसो रहने लगती है और घुल- 
घुलकर उसका निम्न हो जाता है ।” शौन्दर्योपासक! का कथानेक इसी मुलकथा पर 
बाधारित है। यद दुःखास्त कद्दानो सिनन और विरह के विचित्र मवोभावों की 
कदणा समेटे हुए है। सोन्दर्पोपा पक मे स्त्रोन्पुब्ष के प्रेम और आदर्श की सुन्दर 
व्याख्या की गई है। प्रेम के सामाजिक उद्देश्य फी जो अनुमवपरक चेतना इस 
काव्यात्मक उपत्थास में व्यक्त की गई है, वह बात्मप्रधाव चित्रण से संवलित भौर 
एकांगी है । 


दिवेदी-युग में गाटक के क्षेत्र में प्रसाद, आलोचना के क्षेत्र में आचार्य राम- 
घरद्र शुक्ल, कविता के क्षेत्र में हरिओऔध के अविमावि का थो महत्व है बद्दी महत्व 
प्रेमचन्द का उपन्यास के क्षेत्र में है। उनके उपस्यातों द्वारा हिन्दी कथा-साहित्य में 
क्राम्विछ्वारी परिवर्तन का सूत्रपात हुआ। इस का में वे नवीन प्रेरणा लेकर अवतरित 
हुए। भारत की तत्कालीन, साथाजिऊ, पारिवारिक, राजनतिक, आधिक अनेक 
समस्याओं पर उनके उपभ्यासों में सूक्ष्म बिचार किया गया है । जीवन के यथार्थ का 
उन्हें बोध था और उस यपार्थ में परिष्कार के लिए उरहोंने आदर्शवाद का पल्ला 
पकड़ा । उनके उपन्‍्यासों में तत्कालीन प्राम्य जीवन की दुर्बलता, विधवाओं, 
वेश्याओं की दयवीयदा, सामाजिक झढ़ि, हिन्दु-मुल्लिम विपमता, पुतिस का अत्या« 
चार, ७णमीदारों द्वारा किसानों का शोपय आदि तत्कालीन परिस्यितियों पर तया 
अकाध् डाला ग्रगा है। यद्यपि प्रेमचतद ते अनेक उपन्यात्त लिखे, परन्ठु उच्च युग में 
उनके लिए “सेवा सदन! (सन्‌ १६९८ ई०) प्रेशाश्रम (सन्‌ १५४२२ ई०), रंगभूमि 
(सत्‌ १६२४ ई०) अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं । 


“सेवा सदगर में वेश्या समाज का विवेचन और भारतीय सारी की पराष्रीवदा 
फी समस्या प्रमुख है। इस उपन्यास में पुरुषों द्वारा पददलित, निरीह एवं ८मर्पण- 
शील नारी का अवत रण हुआ है, दूसरी थोर सुमन जैसी विद्रोद्टिणी, रूपगविता एवं 
स्वाभिमानिनी नारी का चित्रण किया गया है। इस उपम्यास में जीवन के लिए 
विवध नारी, समाज के धनपदि प्रतिष्ठितों करो विल्यास यौर दृष्णा का मनोरंजक 
साधन हैं। प्रेमचन्द ने वेश्या और व्यपिचार के लिए समाज ओर व्यक्तियों को 
उत्तरदारी ठह्दराया है । इस उपन्याध की धुमन बारी-जीवन के प्रतय के लिए बाई 
समाज को रोपी ठह्राती है, लेकिन स्वयं जब वह बात्मनिरेक्षण करती हैंठतो 
विलास, लाजसा एवं जपम्यव उसे पतन प्रेरझ् तत्व प्रदीत द्वोते हैं। उरद्दोंने दुर्वल 
व्यक्तित्व को नारियों की घातक परिस्यिष्ि का समाधाव करते हुए मायिक आत्म- 
निर्भरता और पिकाधवाद का आदर्श उपस्थित किया है । प्रेमदद में सामाजिक 
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श्यक्तियों की दयवीय परिस्यिति के लिए अपूर्द सहानुभूति है। वे पतित वर्ग से नहीं, 
पाप से घुणा करते हैं। उन्दोंने पापियों के परिष्कार के लिए शुद्धिमार्ग, आत्म- 
कल्याण, सेवामरार्ग का साधन प्रस्तुत किया है । 'सेवा सदत' में सुमन भौर गजाधर 
दोनों की विक्ृतियों से समाजसेवा का उद्देश्य एवं आत्मसमपंण का भाव जागता 
है। प्रेमचनद वे सिद्ध किया है छि सतयुग में मनुष्य की मुक्ति ज्ञान से, द्वापर में 
भक्ति से, भेता में सत्य से, पर कलियुग में मुक्ति का एकम्ान्न उपाय सेवाभाव बताया 
है। उन्होंने सेवा भाव से दोन, दलित बोर दुखित जनों के उद्धार का सूत्र निरूपित 
किया है। उन्होंने संसार क्षे दुःखसागर में परमाएमा का वा दिखारूर बपने 
व्यावहारिक आादर्शवाद की स्थापवा की है! उनके चिंतन एवं आदर्श-विरूपण में 
मपदि। का अंकुश है, इसीलिए सुमद् और गजाघर अपने दुष्कर्मों पर परचात्ताप 
करते हैं! वे मध्यवर्गोय समाज की सीमा ओर बंधन की विभीषिका में पुनः वापस 
नहीं लौटते । इस उपस्यास में प्रेमचन्द का यथार्थ चित्रण आदर्शवादी, सुधारों की 
अपेक्षा कम स्किप है। 'सेवा सदन! में सुमन फ्रे चरित्र का सुधार करके लेखक ने 
पुक आश्रय की प्रतिष्ठा कर जसझे जीवन के उज्ज्यब अष्याय का प्रारम्भ 
किया है । 
“प्रेमाश्म' का धोपन्यासिक धरातल “सेवा सदन? की श्रपेज्षा अधिक विस्तृत 
है। इस उपभ्यास में जीवन के विविध पक्षों का राष्ट्रीय वृष्ठि से उद्पाटव हुआा 
है। इसमें पतनोस्तुख्ध सामंती ध्यवस्था और परिस्थितियों के पुशतन एवं घड़ 
दुष्परियामों का संवंध किसानों के परिवार से जोड़ा गया है। इस उपन्पास में 
पूँजीवादी व्यवस्था की विक्ृदि और सामंतवादी शोषण से उत्पीड़ित, ग्रामीण जनता 
की पीड़ा का मामिक विश्लेषण किया गया है। ब्रिटिश शासन के सहयोग छे 
जमोदारों की जनथोषय की मनोवृत्ति पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। ग्रामीण 
जनता सामाजिक असमानताओों ओर धर्माडंबरों से जकड़ लो जातो है। किसानों 
का शोषण जमीदार, महाजन ओर धर्म के ठेकेदार करते हैं। 'प्रेमाश्मम' में शोषण 
वृत्ति की विक्ृतियाँ उद्घादित हुई हैं। भूमि किसान की सम्पत्ति है और उस भूमि 
का असली मालिक किसान जमंदिारों के चंग्रुन मे फंस जाता है । शासन के अधिकारी 
धर कारिन्दे जमोदारों के घगुम। बन जाते हैं बौर वे प्रत्यक्षतः डिसानों के 
बन्धविश्वास, कुरीतियों एवं रूढ़ियों का लाभ उठाते हैं और उबका शोषण करते 
हैं। प्रेमचन्द ने विदेशी शासन को ग्रामोष अअ्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराया और 
फट्ा है छि--भूमि का अत्यस्त अल्प झागो में विभाजित हो जाना और लगातार 
चयाद का बढ़ना कियान को दुःखद अवस्था का कारण है | इन दोवो कारणों के 
पीछे कितानों की बश्िज्ञा, विघटन और अठद्योय उत्तरदायी हैं। थायव-व्यवस्था, 
जमीदार, कारिरे ओर नयर के सम्पणन भो इनके लिए जिम्मेदार हैं। गाँवों की 
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आधिक समृद्धि के बल पर द्वी नयरवासी मोलिक सुख-समृद्धि को योजना रचते हैं। 
प्रेमचर्द ने सशिसित नागरिरों में ग्रामोण जनता को धहयोग देने की झारता जाग्रद 
कर कर्मदादी चेतना का बविर्भाव ढिया है। '्रेमाश्रम/ दा प्रेम्कर डछिश्षानों में” 
नयी चेतना जागृत करठा है और ज्ञानशंकर उप कर्मठ घेतना के विदद बरतनी 
प्रतिष्निया व्यक्त करता है। इस उपन्यास का द्वाद्द आदविदर विपयवा पर घोढ करता 
है और घोषित किदानों में कर्मतिष्ठा ओर आत्मविद्वास जगाठ़ा है। प्रेमदरद का 
विश्वास है कि भूमि ईस्वर को है। उद्धी ने पृष्वी को सृष्टि डी है। ईश्वर छा 
इच्छा से भूमि पर उठी का अधिकार है जो उद्धडा उपयोग करता है। देहनश्क्षद्र 
शासक को डिसान से कर जैने का अधिकार है, लेडिन उम्रीदार को मिल्रिडियत,. 
जायदाद और अधिडार के नाम पर हिस्तानों का घोपस करते ही छूट देना प्ारतीय 
सुमाज-व्यवस्या और गाँवों के आधिए जीवन ड्ो क्ड्ित करता हूँ। बंध इस 
बपने आदतों की स्थायता के छिए प्रेनचर्द ने पात्रों को मुखु $ 4विद में किया है; 
उससे फयानक में ऋलाछार को प्रौढ़ता छी कभी मायूव पड़ठी है। दस कम्यास में 
सर्वद्ाा वर्ग भौर सामन्ठवादी वर्ग का द्वन्द विविद डिय गंदा है। दस उदार में 
प्रेमथंकर, मायाप्ंकर के चरित्र में लेश्षफ ते बदस्य आाइन हे भार्ग वर प्रेरिक करने 
का उपदेश दिया है। इस उपस्यास गादान डई मद व परहिय्यतों डी छम्ननिद्र। 


“रंगभुमि! में पद्षनी बार प्रेमचदद समाज $ महावंदादी आदत 5 रगमंस वर 
बदतरित हुए हैं। “रंगटरमि! में तामाविक बतद डी उद्मद दब्ट 2ड₹ थे रत 
में उतरे हैं। प्रेमघन्द ते इस उप्तयाय में बडे आइगों ही सबाफ़ा झरठ | डू $द्रा 
है कि “संतार के यमी नोग सेन येदते हैं। उदप धंड # 4िरथ दर 2 द्िय दैता 
चाहिए । परखु द्वार से स्यविव नहीं द्ोडा आड़ बोटक ईवाजदारी दी छाड़दी 
चाहिए । यदी यशज का सत्याय है और अधि विटदेद झटके याद मार्ग रे ॥! ढ़ 
उपस्थास डा सूद सच्चे वर्षों में वैेदकद के स्यावद् दाजाडिड दिवाणाए मे 


अ्ठिविधि है । भूरदा।त पौडिड़ अगाड्ों $ 4३ ८ या 
पंघषों पे 4 ॥ड 4 ]5 पदबाई * 
करता, ने संघपों से विवि हूं ऑऔरद्वार की पर 


हैं। बड़ दिशेद्रियां य्रट्टर 
हृदय मं दे ; वर छिदद 52... 
करता । उड़े हृदय में बंद, 4३, शादुठ विस, गदानुमूति यमी के हि. 
स्थान है । द््ये बोर इपू उग्र ई बाढ़ ठै46 46 मलिडतः »े अ 
पल सौ है ओो धंदार दे दरपंज हें ढ5, ड़, वपक हा धानन 2०० 
सख्चता प्रा इसे हूँ बर करड स्टठ़ि डे काठ दल हर इबट ४८८7 द्ढ 
गांधीआदी दृष्धि 65 हि डिदेव है? का: 

! $ झा बुफ्ीयदीद है । देव इवि सजा - 
जक उमृस्त्यातं झ २255 ३ फडाडटलि, 
मानरी इडड 25 छिर सदर और ब्रार्नी को का 

नवीय प्राढ़ों डा इकट डेट देडढ़ हे समग्र मारदीर डा 
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प्रकाश प्रस्फुटित छिया है । जीवव के विविध पक्षों पर विचार करने के कारण इस 
उपब्यास का कथानक बोझिल हो यया है । रंगभूमि की मुल समस्या औद्योगीकरण 
और देशी राज्यों में व्याप्त यानिकता, बनैतिकवा एवं अब्ठाचार का विश्तेषण 
करता है | सामाजिक चेतना छी दृष्टि से रंगमूमि में सामाजिक, राजनीतिक एवं 
घाभिक प्रवृत्तियों का व्यापक संयोजन क्रिया गया है, और उसमें सारे देश की 
विषम परिस्थितियों का अमस्तसंघर्ष दिखाई पड़ता है॥। इस उपन्यास में वैवाहिक 
संबंधों, मध्यमवर्गोव परिवार की समस्या के अतिरिक्त भारतीय श्रमिक के 
शोषण, वेकारी और नेतिक्ता के हास का विश्रण किया गया है! रियासतों की 
समस्या, भोतिकता, यांत्रिकता की दूपित पराजय छी इस कथा गाया में सत्य बहिसा 
फी बडिग स्थापना हुई है| प्रेमचन्द ने व्यष्टि चेतवा को समष्टि चेतना से सम्बदद 
करते हुए राष्ट्रीय जोचन पर यंत्रों के घातक परिणाम बोर विदेशी पूंबीपर्दियों द्वारा 
पुंडो के विकेतद्रीकरण का चित्रण करके देश के नैतिक ह्वाठ ओर साम।जिक पतन 
का ऐतिहासिक स्पढप “रंगभूमि! में उद्धादित किया है । जाचार्य नन्‍्ददुलारे वाजपेयी 
के शब्दों मे 'रगभूमि! प्रेमचरद जी शी उपस्याध कला का एक विकतित सोपान 
है । गाध।वादी का प्रभाव साहित्य एवं जीवन पर जैसा भी कुछ बड़ा है। वह 
रंगभमि में दिखाई पड़ता है। चरित्रों की विविश्वा, वहुलता भोर भारतीय जीवन 
की व्यापकता का चित्रण रंगभूमि की अपनी विश्येपता है। “निःसंदेह मार्मिक और 
व्यापक अनुधू्तियों एवं कलात्मक एवं प्रभायशारी खोौप्ठत के कारण 'रंगमृमि प्रेमचंद 
की अमर रचना है । 

द्विवेदी युग में लिले गये प्रेमचन्द जी के इन महत्वपुर्ण उ्न्यासों में ग्राम 
ओर नगर की समस्याओं मे राजवोतिक तथा सामाजिक प्रवृत्तियों का विरूपण 
मिलता है । कुछ उपस्याततों में वे गांधी की राजनैतिक चेतना से प्रत्यक्ष प्रभावित 
प्रतीत द्वोवे हैं। 'पेवासरन” मोर प्रेद्ाश्षवा नी अपेक्षा “रंग्रभूमि! में तत्कालोग 
सानानिक विचारधारानों का सबन्िवेश किया गया है। तल््कातीन भारत की 
सामाजिक परिस्थितियों का “रंगभूमि' में प्रेमचनत्द ने सफ़नदा से विन्रण किया है। 
ज़ब देश में अत्याचार बोर झुसंस्कार का साम्राज्य घा, उस समय जीवन की 
ग्राधोधना का ध्येय लेकर अपने उपन्यास में उन्होंने जादशोग्मुख यथार्थवाद की 
स्थापना की ) वे यमस्याओं को उभार कर ही संतोष नहीं करते थे, बल्कि अपने 
ग्राह्म सामाजिक चेतना और विद्याल जीवन दर्शन से समाज छा मार्ग (न्नरित 
करते थे । 

लिंदी युग में उपन्यास साहित्य ने विश्ववद्वी शैजो, धिस्प और पिपय 
वीनों दृष्डियों से भारतेन्दु काव को बपेक्षा अधिक उच्नदि की । इत युग मे उपस्याडों 
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के क्षेत्र में शैलोगत विभिन्न प्रवृत्तियाँ सामने आयी । अवेक सामाजिक, राष्ट्रीय और 
“राजनीतिक समस्याओं का दिग्दर्शन उपन्यासकार करने लग्रे । मावव-प_्र् की अंत:- 
प्रवृत्तियों के चित्र० का प्रचलन हुआ और नथे-नये लेखक इस क्षेत्र में बयी सम्मावताओं 
के साथ पदार्पण करने लगे । इस युग में उपन्यासका रो ने तिलस्मी, ऐयारी, जासूदी, 
पौराणिक सभी प्रकार के उपन्यास लिखकर जनता का मनोरंजन किया मतोरजन 
के लिए अर्यलक्ष्प प्रधान सस्ते उपन्याद भी लिखे यये, किर्तु किशोरीलाज गोस्व मी, 
लज्जाराम मेहता, ईश्वरप्रधाद शर्मा, मोपाबराम गहमरी, बजनन्दन सद्दाय आदि 
मे विविध भ्रकार के उपन्याघ लिखकर दिवेदी युग को ओपन्यासिक दुष्टिसे 
सम्पस्त किया । इस युग में प्रेमचरद की प्रतिभा ने समाज के विधान का अभिनव 
सातदोलन किया) उसमें मावव-मंद के सुक्षष रहस्थों के उद्घाटव की सबसे 
शक्ति थी । 
इस प्रकार भारतेन्दू, द्विवेदी ओर प्रेमचरद युग में उपन्यास मध्यवर्ग की दया 
का गायक रहा । प्रेमचन्द 'छिवा रूदन', निर्मला, गढव/, “रंगमूमिः में मध्यवर्ग की 
विडम्दनाओं को उजागर करते हैं। प्रेमचन्द के सात उपन्यास व्यक्तिवादी मनो* 
विश्वेषण प्रधान और मार्क्सवादी भूमिक्ता पर प्रमुखता के साय लिखे गये | प्रेम दर्द 
से जिस परम्परा की नोंव ठाली थी यह समूचे युग बोध को लेकर पलती थी 
इसलिए युग की समूची समस्थाओं को साथ लेकर चलतो थी। व्यक्तिवादी, मनो« 
विस्लेषगवादी। म।बर्सवादी भू मिका को लेकर उपन्यास युयवोध से कट कर सिद्धातवादी 
ह्ोदा गया । विचार के प्रति प्रतिबद्धता के क्राएग्र उपस्याय समुच्ते युग बोध को 
प्रस्तुत करने में असफल रद्दां। इन उपस्यासकारों के साथ प्रेतचल्द की परम्परा जो 
चल रदी थी उन उपन्यासकारों ने मध्यवर्ग को श्रमुश्बता प्रधान की । मूल्यों के प्रति 
हावधीवता के जन्म से एक विद्रोही प्रकृति का जन्म हुआ । मध्यवर्ग ने इस विद्रोही 
भूमिका में महत्वपूर्ण दिस्ता लिया । 
साठोत्तरी उपत्याप्त में स्‍क्‍रध्यवर्ग की स्थिति साफ हुई है । मध्यवर्गीय चेतवा 
फो उजागर फरञ8े में प्रमुख उपन्पात्त इस प्रकार गिने जा घकते हैं--अधेरे बन्द कमरे, 
यहू पयंउन्घु था, दूसरी बार, वहू अपना चेद्रा, वेघर, आपका वग्दी, कादील और 
कुदासे--आादि । साठोत्तरी उपन्यासों में मदहानगरीय त्रासपुर्ण स्पति, आधुनिकता 
ओर बपने आपको एइजेस्ट न कर पाने की विडम्बना में जीते हुए मध्यवर्गोय व्यक्ति 
का चित्रण हुआ है। 'मंधेरे बन्द कमरे! का हरवंश, 'यह प्रयवन्धु था! का श्रीघर, 
बेघर” का प्रमजीत, करदील छोर कुहासे” का किसु, वह अपना चेहरा! का मैं, 
“आपडा बंदी” का बंटी, उसको मम्मी ओर उसकी नई माँ आदि के माध्यम से बाज 
के मध्यवर्गीप समस्याओं को मुखरता प्रदान छी गई है । 
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संदर्भ :-- 


पं० विष्युदत्त धर्मा छा लेख : 'उपत्पाप थे हानि! 
विपिन विद्वारी श्रीवास्तव 

किशोरीलाल गोस्वामी ः माघवी माधव या मदव मोहनी 
बह्ी, लीलावती या आदर्श सती 

किशोरी लाल गोस्वामी 7 तब्य समाज 

वही ुृ 

हरित्रौध : अधखिता फुब 

ईश्वरीप्रसाद शर्मा : स्पर्श मयी 


अध्याय आठ 


वैवाहिक तथा यौन जीवन के नये प्रतिसान 


भावना का आधारपरृत स्रोत भूख है। चाहे वह मन की 'भश्वः हो चाहे वह 
तन को भूख! हो। इसी 'भूख' के रूप में मानव की समस्त चेतना है, इसी 'भूख' के 
फतस्वरूप मानव का प्रस्येक्र कर्म है, इसी 'भूख! में मानव का समस्त अस्तित्व केस्दरित 
है। मत की भूख के दो विभेद किये जा सऊते हैं। पहला है विशुद भावनात्मक । 
ममता, दया, करुमा भावनात्मक भूख है, ओर इस भावनात्मक 'भुख' के कारण समाज 
की स्थापना संभव हुई है। दुधरी 'मूख/ छुतु [ल के रूप में शञाव का सृजन करती है । 
कुक्ृहूल भाववा पक्ष से सम्बद्ध होने के कारण चीढठिक 'भूख” कह्दी जा सकती है। 
विश्व का समस्त वाइमय इत्हों दो 'भुखों” की उपज है जो विशुद्ध भावनात्मक भूख 
है। उसने साहित्य एवं कला का सूजन किया है । जो कुशुहल के क्षेत्र की बौद्धिक भुख॑ 
है, उसने शास्त्र एवं विज्ञान का सृजन किया है । सम्राज का विकास मानव की बोौदिक 
“भूछ! के कारप हुआ है। समाज का बस्तित्व इस प्रावनार्मक भूख पर आश्ित 
है। भावव की हर एक भावनात्मक भूख का बौद्धिक पहलू भी द्ोता है, और भव्य 
फलाओं की अपेक्षा साहित्य में अधिक मुखर है, क्योकि साहित्य शाद राशि के संचित 
कोश का नाम है। मन की भूल की अपेजझा अधिक महत्वपूर्ण मानव में वन की 
भूख है। नर्योकि इस तन की भूख पर ही व्यक्ति का जीवन-मरण तिर्भर है। 
भौर इस तन की भूख के भो दो विश्ेद किये जा सकते हैं--उदर की भूल तथा 
लेगिक भूख । उदर की भूख पर व्यक्ति की स्थापना निर्भर है। लेगिक भूख पर मानव 
का सृजन निर्भर है। जहाँ तक उदर की भूख का पश्त है वह पुरांगी है, वद़ाँ केवल 
पृष्ठ व्यक्ति स्थित है जिसमें भूख है। लेकिन लेगिक भुख उभयांगी है--स्त्री थौर 
पुशप। एक की लेंगिरह भूख में दुसरा भी मोजूद है ओर इसलिए यह लैगिक भूछ तन 
को दोते दुए भी मन की भावनात्मक भूख का भो रूप घारण कर खेती है, भोौर इसलिए 
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जितनी कलाएं हैं उनमें निश्चय रूप से इस लेगिक भूख की ही प्रधानता रही है। क्योंकि: 
इस लेगिक भूख में तन और मन दोनों ही सूखों का समस्वय है। मनुष्य की लेगिका 
भूख आदिकाल से ही मानव के लिए एक समस्या रहो है। भूमि और धव ये दोनों 
तो पेट की भूख के अवयव हैं। स्त्री लेगिकर भूख की अवयव है! जहाँदक पेट की 
भूख का सम्बन्ध है, उध॒का शमन दी किया जा सकता है, दमन नहीं किया जा 
सकता । इस लेंग्रिक भूख के तन वाले पहलू का दमन तो किया जा सक्ृता है लेकिन 
उस समय वह भव मत को बुरी तरह जकड़ लेतो है । 

विश्व की समस्त कलाएँ इस लेंगिक भूख को प्रधावता देती आयो हैं । यह 
भी कहा जा सक्तठा है कि विश्व को कलाओों का अधिकांश भाग मानव की इस 
लैगिक भूख के कारण ही विकसित हुआ है। लेंगिक भूछ में केवल मानव की स्थापना 
के तत्व ही नही हैं, इस भूख में मानव के सृजन के तत्व भी हैं। परिवार की 
परिवल्पता स्प्री-पुरुष के योव-धम्बन्धों को नियन्त्रण में बांधकर ही की गई है। 


बोद्धिक मादव का जीवन झश्रिमता के अवयवों से युक्त है, और पारिवारिक 
परिकल्पता के साथ मानव ने इस लेंगिक भूख को काल एवं अवधि की दीमा थे मुक्त 
कर दिया है। फ्रायड ते मतुष्य का समस्त कर्म-कलाप दी मानव की लेगिक भूख ये 
सम्बन्धित भावा है, और आाद भी दुनिया के विचारकों का पुक दल फोमड के 
सिद्धातों का ही समर्थन कर रहा है । लेकिन जैसा मैं कद चुकी है क्लि यह लैंगिक भूख 
प्रजनन का स्रोत होने के कारम काल और अवधि की सीमा मे बंधी द्वोवी है 
ओर इसलिए मैं फ्रायड के पिद्वान्त को गलत एवं भ्रामक ही मावती हूं। मैं तो भावर्त 
के पेट की भूख वाले चिद्धांत को ही सत्य मानतो हूँ क्योंकि यह पेट छा भूख का , 
शाश्वत सत्य है। लेकिन यह पेट की भूख वाला सत्म किसी हद तक कुरूप है। यह सत्य 
मनुष्य के अस्तित्व के अनवरत संघर्ष का महत्वपुर्ण भाग है, ओर हरेक महुंष्य परम 
पेट की भृछ के प्रभ्त से उलझा हुआ है ) मानव का जोवन हो आजी वि के संघर्ष 
में रत है । 
कला डे क्षेत्र में इस तन की भूख को प्राचीन काल में एक तरह से वर्जित ही 
माता गया है। मलुष्य के संघर्षमय वर्तमान में अतीत की कल्पित सधुरिमा भेषवा 
भविष्य के रंगीव सपनों के क्षणों को प्रतिष्ठित करके जीवन की कुरूपता, एुकरछता 
फो दूर करते का प्रयत्न किया गया है। बनादि काल से कला लेगिए भुख के मानसिक 
प्रस्तुतीऋरण पर ही बाधारित रही है ) साहित्य तो कप्ा है, और विश्व को जो लोक 
साहित्य है, विशेष रूपसे कविता, वह मानव की यौन प्रवृत्तियों छे ओोत-भोत हैं । 
कविता का बहुत योह-धा भाग ऐसा है जो नैतिक बवबवर धामिर भावनाओं से 
मुक्त है। 
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कला और विशेष रूप से धाहिट्य जद लोक परिवेश से निकलकर विकृस्तित 
सामाजिक परिवेश में प्रतिब्ठित हुआ तो वह सापाजिछ माम्यताओं के नियमों से 
बंघने लगता है। विकृतित सामाजिक व्यवस्था में अश्लीलता को यौनविक्ृति 
माना गया है | यह यौन विकृृति कामोत्तेजक होने के कारण समाज के संतुलन को 
नष्ट कर सहुती है। सावव हे यौन-सम्बन्ध विदान्त वैयक्तिक धरातल पर स्वीकार 
किये गये हैँ । उनका सामाजिक प्रदर्शद वरजित बौर दण्डनीय माना गया है, इसलिए 
योन-संबंधों का सामाजिक प्रदर्शन अश्लीलता है। समाज-विरोधी द्वोने के कारण 
क्षश्लीलता कला में भी वर्जित है। अन्य कलाओं में अश्लीलता का प्रश्न उतना 
उलसझा हुआ नो है, जितना साहित्य में है । यादहित्य में अश्लीलता के दोप का 
साधना कदम-कदम पर करना पड़ता है, ओर साहित्यकार के लिए इत बश्लीलता 
के दोय के प्रति सतर्क रहना आवश्यक दह्वो जाता है । 


साहित्य में अश्लीलता के समरक्ष ही जो दुधतरा दोप समझा जाता है, वह 
है अशिष्टता का। अश्लीलता के प्रति भावनात्मक विरक्ति अवादि काय से दिखती 
आयी है, लेरिन शिष्ट्ठा मनुष्य की सामाजिक्र और वोछिक चेतना की उपज है। 
अश्लीलता और अधिष्टता को एक-दूसरे से बलगम करना कठिन हो जाता है। 
लेकिन अश्लीलता और अधिष्ठता अलग-अलग चीजें 8 । 


भारतीय साहित्य में अश्लोवता भोौर भरिष्टता शब्द पाश्चात्य साहित्य से 
आये हैं। अग्रेजो में बावधीनिटी और वल्गरिटी दोनों ही €वीकारात्मकू शब्द हैं 
जबकि हिन्दी में उनक्ते पर्याय अश्तीलता घोर अशिष्टता नखझारात्मक शब्द हैं। 
भ्रशिष्टता शब्द के स्थार पर कई हिन्दी के विद्वादों ने बल्यरिटी के लिए ग्राम्पता 
शब्द का प्रयोग किया है, लेकित वल्गरिटी # लिए प्राम्यता शब्द का प्रयोग अपनी 
भारतीय संस्कृति के घिए अपमानजनक है । विश्व में नागरिक सम्यठा के विक्राप्त 
के बाद ध्रम्प सम्यता और मान्यताओं को हेय दृष्टि से देखने की परम्परा-सो चल 
निकली है। “वार! शब्द में ग्रामों को सम्यता को हेय सृष्टि से देखने की भावना 
सप्निहित है । यह ग्रामीण सम्परता को देय दृष्टि से देखने की धारणा मध्ययुगीन है । 
लेकिन भारतवर्ष में तो समस्त सम्यता का विकल्प ऋषियों ओर मुनियों के आम 
में हुआ है यो ग्रमोष सफ्यता के अनिवार्य अंग ये । इन्हों ग्रामों में आब भी भारत 
की आत्मा को देखते की परम्परा है। मेरो मान्यता तो यह है कि शिक्षित श्रबुद् 
झौर सुसंस्क्षत मनुष्यों का एक अलग वर्ग बनता गया जो अपने को शिष्ठ कहता 
था, शेप अधिष्द कहे या समझे जाते थे। सत्ता इन इने-गिने शिक्षित और प्रबुद् 
व्यक्तियों के द्वाथ में थे! धोर इस तरह जो भो इन शिक्षित बोर सुसंस्छत व्यक्तियों 
द्वारा अपरिमादित समझा गया, उसे अधिष्टता की संच्चा दे दी गई। 
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जो अश्लील है वह वैयक्तिक भावनात्मक संज्ञा का विरोधी तत्व है, थो 
अदि७ड है वह सामाजिक बोधपुक्त संता का विरोधी तत्व है, और संभवतः इसो।लप 
सुछ आाचोषक्रों ने जहाँ अधिष्टत/ को पूर्प रूप से वजित माना है, वहीं तश्वीलता « 
को आंधिक छप में व्यक्तिपत दृष्टिकोप् के अंतर्गत माचा है) 

घश्लीलता साहित्य क क्षेत्र में ऐसा दोप है जिडे क्षमा नहीं किया जाता, 
चाहिए। अश्वीलदा ऐसी विकृत्ति है थो मद और बुद्धि दोनों को ही दुषित फर देती 
है। वह मनुब्य की लेगिक भूख से संदद्ध दै। जहाँ तक पेड की भूख ६ मसुष्य का 
समस्त बस्तित्व बोर जीवन का कार्य-कलाप इस भूख का शमन झरना दी है । लेकिन 
संग्रिक भूख सू रन-तत्व का भाग होते हुर भी मानव-जीवन भें एक ऐसी विल्ा/सता 
का प्रतिनिधित्व करतो है थो कभी-कृपी उम्राजविरोधी हो जाती है। इस विलासिता 
के प्रति मनुष्य की सहज और स्वामाविक अनुरक्ति होने के कारण यह मानधिक दीं 
नहीं सामाजिक्ष विकृति वन जाती है । 

हमारे प्राचीव साहिश्य में ही नदी, वर्तमान साहित्य में भी मानतिक 
विजासिता वाले श्गार रस की प्रचुरता है, बौर खूंगार रस को सोन्दर्ययोध करे 
समकक्ष माना गया है | विश्व का अधिक्नांत साहित्य श्वज़ार रख की इस रोमांचक 
घारा का प्रतिनिधित्व करता है। लेकित मादव में घामाजिकररोध एवं योन-संवंधों 
के सामाजिक प्रदर्शन के प्रति अरुचि के कारण ख्वज़ारिक्ष ओर रोमांचक साहित्य में 
अश्लीलता की सीमा-रेखा निर्धारित कर दो गई है और अश्लोत्र॒ता को वर्जित माना 
गया है । 

प्राचीन काल में घ॒र्म के नाम पर व्यक्तियों द्वारा इस सामाजिद्न सीमा-रेथा 
को तोड़ने का यदा-कदा प्रयत्व किया गया है। राधा-कृष्ण एवं सोपियों को लेकर 
बहुत कुछ ऐसा लिखा गया जो निश्चय रूप से अश्लील कद्गा जा सकता है। धर्म फे 
नाम पर अश्लीलता का यह प्रदर्शन हमें मध्यकालीन मूतिरूता में बत्यधिक मिलता 
है । घजु गद्ो के मह्दिरों में, कोषार्क क्षे मन्दिर में और न जाने कितने अन्य मरिदिरों 
में धर्म फे नाम पर प्रयुर मात्रा में अश्लोौचता की सृष्टि हुई है | संभोग रत बौर 
नग्त मूर्तियों के प्रदर्शन में मानसिक विलासिता की विक्षति साकार हो गई दे । 

- - मानप्िक विलासिता की विक्वति दा प्रभाव साहित्य में अधिर ध्यापष् द्वोता 
है । पर्योकि साहित्य में छल्पना संचरघधील छोतो है जबकि अन्य कलाओं में मद 
कल्पना स्थेतिक द्वी होती है । पैधे यह विहृतिग्रस्व मानसिक विलाधिता जीवन के 
संधर्पों में रत मानव की उपेक्षा एवं वितृष्णा का विषय ही वन सकती है। लेकित 
साहिए्य में इस विलाधिता के कर्म-हूप में जो वर्णन है उसकी संचरणथीलता के 
कारण अनुभवहीद एवं फच्ची उम्र वाले युवक-युवर्तियों फ्रे लिए बड़े खतरनाक 
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साबित हो उच्ते हैं। संघर्पों की कुरूपता से अछूती कल्पना की रंगीनियाँ में हुई 
लगी पीढ़ी इस मानसिक्र विलासिता से प्रव-भ्रब्ट होंहर अपवा णीवन नष्ट कर 
सकती है । प्रेम और रोमांद में मद की भूख के साथ तव की भूख भी होती है, 
और तन की लैगिक भूण की प्रखरता मत की भूख को दवा देती है, इसोलिए 
रोमांच और प्रेम के साहित्य में कलाकार के अनजाने ही अश्लीलता प्रविध्ठ हो 
जाती है। 

प्रात्तीनकाल में धर्म की धाड़ में साहित्यक्वारों एवं कलाकारों द्वारा अश्लीलता 
को कला के क्षेत्र में प्रवेश करने छी वेघता प्रदान को गई है, लेकिन वर्तमान काल 
में जब घ॒र्म बौर बर्घध विश्वास के बन्धन करोब-करीव टूट चुके हैं, मनोविशान के 
नाप पर अश्ली लता की विक्ृति को वैघता प्रशन की जाने लगी है । पहाँ हमें यह 
झयाव में रखना पढ़ेगा कि साहित्य का क्षेत्र भावना का द्षेत्र है, मनोविज्ञान वाला 
शास्त्रीय क्षेत्र नहों है। साद्विप्फकार का काम तो भावात्मक सौरदयें का सूजत करना 
है। इस क्षेत्र में विकृति और कुछपता वर्जित है | 


प्राचीनकाल में शिक्षित एवं सुयंस्कृत ोगों का एड समाज स््रदः विकसित 
ब्रोता गया जिसझ्ली माम्यताएँ जन-साधारण की माम्यताओों से भिन्न पी मोर जब 
कला और साहित्य का घास्त्रीय एवं बौद्धिक विश्लेषण द्वोने लगा तब आंचार्यों द्वारा 
जन साधारण की मान्यतानों को छोड़कर सध्यता एवं संस्कृति के भाधार पर 
चवीब मान्यताओं की स्पापना की जाने लगी जो शिष्ट समुदाय की मात्यताएं घी । 
जनताधारणम की मान्यताओं को अभिष्द अथवा अरज्ष्य करार दे दिया गया । अंग्रेजी 
परे बह्गर शब्द के पर्यायी के लिए हमे 'ग्रास्यः और 'वधिष्डर शब्द का इसलिए 
चयन किया कि भारत की समस्त सच्यता एवं संस्कृति ग्रा्मों में ही विऊृधित हुईं 
है। धीरे-घोरे नागरिक्ष सप्यता का विकाय होने लगा और जन साधारण की मात्य- 
ताओं को ग्राम्य मान्यता कह देने की प्रया स्वतः विकसित होने लगी । 

ज्दों तक परिमार्षन एवं परिष्कार साद्वित्य का थनियार्य अवयव माना जाने 
लगा शोर सहज जीवन में यो कुछ स्वाभाविक था, साहित्य में उदरछा समावेश फरना 
असच्यता या अधिष्दता का घोतझ माना जाने छगा। रुचि घोर दृष्टिकोण फे 
परिमार्जन का भाव घिष्टता में निद्वित है । 

जो शिष्ट नहों है वह विकसित मानव-समाण में हेष ओर परणित है, भोर 
इसलिए लोक-साहित्य की परम्परा ते हृढठफर, यिकत्रित एवं सुरंरकृुत भादिए की 
बजने को कृत्रिमता के बाइम्वर जाल में ढुछुऋर अपने को सोमित पृर्ष॑ पै॥ चित 


चना फैने को ए प्रवृत्ति पिझासत दो गई यो पीरे-धीे एम्पता भोर धिणता का 
फा०--१० द 
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जो अश्लील हैं वह वैयक्तिक भावनात्मक संज्ञा का विरोधी तत्व है, थो 
अधिष्ट है वह सामाजिक वोधपुक्त संज्ञा का विरोधी तत्व है, और वंभवतः इसी।लप 
छुछ आवोषक़ों ने जहाँ अधिष्टवा को पूर्ण रूर से वर्जित माना है, चहीं तश्तीलतां 
को आंधिक ठप में व्यक्तियत दृष्ठिकोभ के अंतर्गत माता है । 

धर्लीलता दाद्ित्य क क्षेत्र में ऐपा दोप है जित्ते क्षमा नहीं किया जाता 
चाहिए । अश्जीलता ऐसी विक्रति है थो मन और बुद्धि दोनों को ही दुषित कर देती 
है । बहू मनुष्य की लेगिक भूख से संतद्ध है । जहाँ तक पेड की भूख ६ मनुष्य का 
समस्त धस्तित्व मौर जीवन का कार्य-कलाप इस भूख का शमन शरना ही है। लेकित 
लेंगिक भूख सृ रन-तत्व का भाग होते हुर भी मावव-जीवव भ॑ एक ऐसी विला|खता 
का प्रतिनिधित्व करती है जो कभी-कभी समाजविरोधी द्वी जातो है। इस विलायिता 
के प्रति मनुष्य की सहज बौर स्वाभाविक धनुरक्ति द्ोने के कारण यदू मानदिक दी 
नदी सामाजिक विक्ृति बन जाती है । 

हमारे प्राचीन साहित्य में द्वी नदों, वर्दमाव साहित्य में भी मानक 
विजासिता वाले ख्गार रस की प्रचुरता है, और रुंगार रस को सोरदर्यबोध के 
सम्रकक्ष माना गया है। विश्व का अधिन्ञंंत साहिर्य ख्॒ज़ार रख को इस रोमांचक 
घारा का प्रतिविधित्व करता है। लेकिन मातव में सामाविकदोध एवं यौन-संबंधों 
के घामानिक प्रदर्शन के प्रति अरुचि के कारण शृज़ारिक्त और रोमांचक साहित्य में 
अश्लीनता की सोमा-रेखा विर्धारित कर दो गई है और अश्लीलता को वर्जित माता 
गया है । * 

प्राचीन काल में घर्म के नाम पर व्यक्तियों द्वारा इस सामाजिक सीमा-रेथा 
को तोड़ने का यदा-कदा प्रयत्व किया गया है। राधा-कृष्ण एवं गोवियों को तेहर 
बहुत कुछ ऐसा लिखा गया जो निश्चय रूप से अश्यील क॒द्दा जा सकता है। धर्म फे 
नाम पर अश्लीलता का यई प्रदर्शन हमे मध्यकालीन, मूठिकता में बत्यध्िक मिलता 
है । खजुराहो के मरिवरों में, कोयार्क से मन्दिर में और ने जाने डितने अ्य मह्दिरों 
में धर्म फे नाम पर प्रचुर मात्रा में अश्लोचता की सृष्टि हुई है। संभोग रत बोर 
नग्त मूर्तियों के प्रदर्शन में मानसिक विलासिता की विक्वति साकार द्वो गई दे । 

मानघ्िक विलासिता की विक्षति का प्रमाव साहित्य में अधिद व्याप्र द्ोता 
है । पयोकि सादित्य में कल्पना संचरणथील होती, है जबकि बत्य क्ाओं में मद 
कल्पना स्थेतिक द्वी द्वोदी दे । बैठे यह विहृतिग्रस्व मातधिक विलाधिता जीवन के 
संघर्पों में रत मादव क्री उपेक्षा एवं वितृष्या का विषय ही वन सकती है। लेकिन 
साहिए्प में इस वितादिता के फर्म-झप में जो वर्णन है उठको संचरणशथीलता के 
कारम अनुभवद्दीव एृवं झच्ची उम्र थाले युवक-युवर्तियों के लिए बड़े खतरनाक 
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सावित द्वो सच्छे हैं। दंपर्पों की कुछतता से अछूदी कल्पना की रंगीनियों में हुई 
नयी पीढ़ी इस मानसिक विल्ासिता से प्रप-भ्रष्ट होकर अपना णीवन नष्द कर 
सकती है । प्रेम और रोमां व में मद की भूख के साथ तन की भूख भी द्वोवी है, 
ओर दन की लैगिक भूछ की प्रदरता मन को भूख को दबा देती है, इसीलिए 
रोमांच और प्रेम के साहित्य में कलाकार के अनजाने ही अश्वीलता प्रविष्द हो 
जाठी है। 


प्रात्ीनकाल में धर्म की धाड़ में साहिटय कारों एवं कलाकारों द्वारा अश्लीलता 
को कला के क्षेत्र में प्रवेश करने की वैधता प्रदान को गई है, लेकिन वर्तमान काल 
में जब घर्म बौर बर्घ विश्वास के बन्धन फरीइ-इरीब हुठ चुके हैं; मनोविज्ञान के 
नाम पर अश्तोलता की 4िकृति को वेधता प्रशव को जाने लगी है। यहाँ हमें यह 
ज्यात में रखना पढ़ेगा कि साद्वित्य का क्षेत्र भावना का क्षेत्र है, मनोविज्ञान वाला 
शास्त्रीय क्षेत्र नहों है। साहित्यकार का काम दो भावात्मक सोरर्य का सृजन करना 
है। इस क्षेत्र में विक्ृति भोर कुछपता वर्जित है) 


प्राचीनकाल में शिक्षित एवं छुसंस्कृद लोगों का एक समाज स्वतः विकसित 
बोठा गया जिसही मात्यताएँ जन-साधारण की माम्यताओं से भिन्न पी थोर जब 
कथा थौर साहित्य का घास्व्रीय एवं बौद्धिक विश्लेषण होने लगा तब आचार्यों द्वारा 
जन साधारण की मान्यताझों को छोड़कर सह्यता एवं संस्कृति के ध्ाधार पर 
भवीच मान्यताओं की स्पापना फी जाने लगी जो शिष्ट समुदाय की मान्यताएं थी । 
जनवाधारण की मात्यताभों को अधिष्द अथवा अस॒क्ष्य करार दे दिया गया । अंग्रेजी 
में बह्र शब्द के पर्यायी के लिए हमले 'ग्राम्यर बोर “अशिष्डः शब्द का इपलिएु 
चयव किया कि भारत की समस्त सम्यता एवं संस्कृति प्रामों में द्वी विरप्चित हुई 
है। धीरे-घीरे नागरिक सभ्यता का विकास होने खगा मौर जत साधारण की मास्य- 
तामों को ग्राम्य मान्यता कह देने की प्रथा स्वतः विकसित होने लगी। 


जहाँ तक परिमार्ण न एवं परिष्कार साहित्य का अनिवार्य अवयव माना जाने 
लगा और सहज जीवन में यो कुछ स्वाभाविक या, साहित्य में उसका समावेश करना 
अस्ष्यता या अशिष्ठता का द्योत माना जाने लगा। रुचि शोर दृष्टिकोण के 
परिमार्जन का भाव छिण्टता में निहित है । 

जो शिष्ट नहीं है वह विकसित मानव-समाज में हेष और बजित है, कौर 
इसलिए लोक-साहित्य की परम्परा से हटकर, विकसित एवं सुसंस्कृत साहित्य में 
भगते को कृत्रिमता के आइस्वर जाल में ढुककर धपने को सोमित एवं संकुचित्त 


चना लेने को एए प्रवृत्ति विकतित हो गई जो धीरे-घोरे उम्यता और शिष्श्ता का 
फा०--१० 
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बविवार्य भाग ही बन यई । यह अवृत्ति मध्ययुगीन धाहित्य में सबसे अधिक मुद्रित 
दिखतो है घोर यह मध्ययुग की मान्यता प्राय: चार या पाँच दशक पहले वक कायम 
रही | जहाँ तछ मावव की प्रवृत्तियों का उम्बरध है, उनमें नं तो कभी कोई परिं- 
बर्तन हुआ और वे कभी कोई परिवर्तत सम्भव था। बिक कहा तो यहां तक 
था सकता है कि यह मध्ययुग भयानक शोपण और उत्पीड़न का काल था--योव 
विकृति की नहीं, मानव की हरेक विकृति ढठोंग भौर आडम्बर का बावरप बोदूस र 
बेतरह उभर जायी थी । उन्‍्तरीसवी और बीउवी श्ती में तो यह शिष्टवा धराउग्वर 
की चरम सीमा पर पहुँच गयी थो । बिसे हम इस्लेंड में विक्टोरियन युग कहते हैं, 
उसमे यूरोप को द्वी नही, भारतवर्ष को भी प्रभावित किया था। रहत-सहते, खात- 
पाच और वस्वाभूषणों की प्राकृतिक और स्वाभाविक प्रवृत्तियों से हृटकर उन्हें, 
नियमों तथा प्रतितन्धों से जकड़ दिया गया घा। शिष्टवा की इस परिकल्पना के. * 
दर्शव हमे अपने अति प्राचीव साहित्य तक में भिलते हैं । संस्कृत के नाटकों में 
सवर्ण पुरुष वो संस्कृत भाषा में बोलते हैं, स्थियों एवं शुद्दों की भाषा प्राकृत द्वोवी 
थी। मान+ समाज मैं भेदभाव की यह भाववा तथाकथित शिष्टवा की जननी कही 
जा सकती है । 
साहित्य के सिद्धान्तों को अ्रतिपादित करते समय छिष्टता पर बच्च तो नही 
दिया गया है। लेकिन धिा।न्नित धोर सुसेस्क्ठ लोगों को कला होते के नाते साहित्य 
कला में शिष्टवा की उपस्थिति अनिवार्य मान ती पई है । जक्ष॑, अश्वीय साहित्य 
के क्षेत्र में विपय और भाव का निपेध है, वहाँ यधिष्ड साहित्य के लत में शब्द 
चयन एवं वाखय-विन्यास का निषेध है । लेकिन शिष्टता की इस परिकल्पना में इधर . 
इस शी के प्रारस्भ्त में परिवर्तव द्वोने आरम्भ हो गये बोर आज के युग में “धिष्टदा। 
शब्द को खुले आम चुनोती दी जाने लगी है । बौद्योगिक प्रगति के वाद ह्वी मध्य- 
युगीच शोपय और उत्पीड़न के विरद्ध एफ अभियाद सा उठ खड़ा हुमा बोर मंध्य- 
युगीन सामाजिक व्यवस्था के विनाश का दोर आरम्म हो गया। समाजवाद के 
अविर्भाव के बाद भानव-समाज दो भागों में विभक्त दो गया है--एक विथिष्ठ सम्पत्न 
और अपने को सभ्य एवं सुसंस्क्ृत कहने वाले लोगों का समाज और दूवय मभावपग्रस्त 
जीवन के संघर्पों से जूझता हुआ मेहवतक्शों का समाज | दूधरा समाज धोरे-घीरे 
प्रभावशाली बनता या रहा है । इस समाज के पाव भी शिक्षा है, ज्ञान है पर शिक्षा 
कौर ज्ञान के आउम्वरों से रहित, भौर दिखठा ऐसा है कि दुसरा भाग पहले भाग 
फो मानो विगल जाएगा। सेकड़ों ढोगों क्र धाइम्दरों की तह में छिपी हुई मनुष्य 
की कुत्सित भावना समाज थोर मादवता के लिए धमिश्माप द्वी साबित हुई । 
,पराचीयकाल अथवा दब्यकाल में चाद्ित्य की रचना विधिष्ट वर्गों के लिए « 
ही होती थी। चेतना मोर शिक्षण के इस युग में साहित्य का सृदव जन के दिए 
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माना जाता है। जो चीज जन के लिए है--उप्तमें जन की भाषा भी होगी। वेसे 
घन को धथिष्ट और असम्प समझ लेना प्रबुद्ध और अपने को थिष्ट या सक््य बढाने 
वले लोगों की परम्परा सी है; लेकिन जन में दया, प्रेम, धत्य और संदुभावना इन 
शिष्द लोगों से कम किप्ती द्वाजठ में नहीं है--छुछ अधिक ही मिल सकती है-- और 
इसलिए जो मद्षत एवं आडम्बरद्ीन साहित्य है वह विशिष्ट वर्ग एवं जन को समान 
रूप से ग्राह्म है। फबीर का साहित्य तुलसीदास का साहित्य मेरे इस कथन के 
सुस्पष्ड प्रमाण है। लेकिन साहित्य के साथ जो वोठिक घमत्कार एवं आाइम्बर के 
नियम जोड़ दिए गए है, उनके कारण साहित्य के उचित मूल्यांकन में कुछ बाधा सी 
पढ़ने लगी है। 

यह तो स्वीकार करना द्वी पड़ेगा कि थिष्टता मानव के शेक्षिक और 
सांस्‍्कृतिक विक्वात को कस्तोटी है, लेकिव शिष्टता को ढोंप और आउम्बर का प्रतीक 
नहीं माना जा सकता । शिष्ठता के नाम पर बौद्धिक प्रदर्शय साहित्य को दुपित कर 
देता है, बहू मनुष्य में वर्ग-विभेद उत्पन्न करता है। लेकित इस वयारथित शिष्टता 
के विरोप्त खप मानव के सांस्कृतिक विकास के प्रतोक प्रतिमार्वों को तोड़ना निश्वय 
कप से एक विकृति है और बहू भ्रशिष्टवा की कोटि में आती है। इस प्रकार के 
बह्चिष्ट साहित्य से घाहित्यकार को सावधाम रहना है, क्योकि वह कुसपता को 
बोतक् है । वास्तविकता तो यह है $ जो अधिष्टता है वह निश्चय रुप से कुछुप है, 
कम से कम सांस्कृतिक छप से उप्तत सामाजिक परिवेद् में । साहित्य का उद्देश्य तो 
सोन्दर्य का सृजन है। यपार्थवादी साहित्य मे प्रभाव उध्पन्न करने के लिए पात्रों 
द्वारा ग्रालियों का प्रयोग आज छुले गम किया जा रहा है, जेते राग दरबारी, 
मुर्दाधर, धाधांगाव उपन्यासों में । साहित्य का उद्देश्य भाषना छी अभिव्यक्ति है । 
यदि बिना गालियों के प्रयोग से भावना की अभिव्यक्ति होती है तो गाली के रूप 
में भुरुप सब्दों का प्रयोग करडे चाहित्य में अ्शिष्दता का दोप वयों लाया बाव यह्‌ 
भेरी प्रमध्च में नह्दो आता। वैसे मैं यथार्थवादी साहित्य में श्श्ििष्टता के दोप को 
वक्षम्प नद्ीं समझती, कद्दी-कद्दी भावना के आदेग को मुखर छरने में बशिष्टवा का 
दोप फला का गुण भो साबित हो सदुता है | देकिन यह सब ठो साहित्यकार की 
वैयक्तिक कुयलता पर निर्भर है। अद्िष्दता घोर अश्लीलता सैठोंतिक रूप से 


साहित्य में वज्ित है, छोर बद्धाँ तक महाव एवं अमर साहित्य का प्रश्व है, उसमे 
इत दोपों का स्पान नहीं है । 


पर विवाह--मौन सम्सस्धों से उत्पन्न दायित्व को यही दिया प्रशन करने के 
लिए विवाइ-संस्थ। छा जन्म हुआ। विवाह स्प्री-पुरुष की बादिम काम भावता को 
सामाजिक स्वीकृदि देता है । यौन स्देच्छाचार को विवाह ने एक सीमा तक नियंत्रित 


( १४६ ) 


किया । काबान्तर में विवाह को घ॒र्मं से संगुक्त कर काम्न सिद्धि का आधार बनाया 
गया । विवाह स्वयं एक पारिवारिक सामाजिक मुल्य बन गया । ढिम्तु परिवार के गठद 
में परिवर्तन द्वोने से व्यक्ति स्वातंज्य एवं आाणविक परिवार के उद्धोषणा होने से 
विवाह संस्था विषयक मान्यताओं में भी विकार आया। बब विवाह के प्रति 
परम्परागत दृष्टिकोण विरर्थक हो गया है | विवाह दो बात्माओों का पुनीत मिलन, 
जन्म जस्तास्तर का संबंध, स्त्री-पुदष का स्थाई बंधन जैसी प्रम्परागत धारपायें 
क्षीण हो गई हैं। भाज विवाह एक समझ्चौता अथवा मैत्री सम्बन्ध के रूप में स्वीकार 
किया बाता है। महावगरीप जीवन में विवाह सम्बन्धी उन सभी परम्पराओं को 
पुरा करने का न तो अवकाश है भर व इसकी आवश्यकता ही समझी जाती है। 
प्रेम विवाह, सिविल मैरिज बादि के प्रघलन से विवा६-संस्छार विधि भी अति सरल 
द्वी गई है । हु 


वर्तमान धर्यव्यवस्था, औद्योगिक क्रांति नारी जायरण ओर शिक्षा के प्रभाव 
में वैवाहिक भुल्यों को सर्ववा नवीन आयाम दिए हैं। स्वच्छन्दता की भावना पुवं 
व्यक्तिवादी जीवन दर्शन दे विवाह की परम्परागत घारणा को आमुल परिवर्तन कर 
दिया है। विवाहित जीवन में तलाछ के प्रवेश से परम्परागत वैवाददिक मृश्यों को 
श्राघात पहुँचा है। प्रेम विवाह, भर्ल्तजातीय-विवाह, विधवा विवाह, विचम्बित- 
विवाह भादि के प्रति मूल्ययत धारणा विकसित हो रही है । 


स्वर्तेवता। के पश्चात्‌ विवाह सम्बाधी घारणा में परिवर्तत को अभिश्यक्ति 
उपन्यासों के विभिन्न पात्रों द्वारा हुई है। 'घेरे के बाहर में कुमार की मां हर आदमी 
के लिए विवाह करना बावश्यक मादती है, किस्तु कुमार की मान्यदा है “तो क्या 
हर क्रादमी के लिए शादी करना जरूरी है? क्या कोई ऐसे नही रह सकता रह, 
(पृ० ७) अर्थात्‌ परम्परागत पीढ़ी की प्रतीक मां १रम्परागत मुल्यों का समर्थद करती 
है और नवीन पीढ़ी का प्रतीक कुमार नवीन मूल्यों को मार्पदा देता है। यह प्राचीव 
ओर नवीन पीढ़ी का मूल्य संघर्ष की स्थिति है । “गुनाहों के देवता” की पम्भी 
विवाद से घृणा करती है औौर शादी को धोखा मानती है। इंसान” में कमता 
विवाह को वारी रदतंत्रता में बाधक मावती है। 'डबते , मस्तुल” की रंजवा विवाह 
की तुलना कंटीली बाड़ी से करती है जो स्त्री के इर्द-ग्रर्द .लगी द्ोतो है ) सागर 
लहरें ओर मनुष्य! मे घन के कारण माणिक को पति के रूप में स्वीकार कर लेती 
है। यहां विवाह में प्रेम का आाद्यार दही है । अतः यद् विवाह विच्छेद की स्थिति 
में भी शीघ्र पहुंच घाता है। 'जयवर्धन! को विदेशी युवती लिज्रा विवाह को प्रतिज्ञा 
मानती है, आवद्धदा मानती है । “उखड़े हुए लोग? में जमा मौर शरद विवात्‌ को 
दकियातुसी प्रया का त्याय कर जीवन व्यतीद करने का स्वय्व देखते हैं । 'बूंद बौर 


( १४७ ) 


समुद्रः मे छांदिकारी विचारों की अभिव्यक्ति हुई है। ढा5 बंगला में इस कहतो है 
कि शादों का आत्म। से कोई सम्बन्ध नहीं है । क्गए आह्मिक मिलन की बात होती 
तो घादियः करने की उम्र पचास के दाद होती। यह महज एक शारीरिक आव- 
श्यकदा है जिसे आदर का ताज पहुनाकर गरिमा प्रदान को गई) (पृ० | 


विवाह को परम्परागत घारणा में प्रगतिशील विचारों के प्रवेश से प्रेम 
विदाहों की धंस्या बढ़त जा रही है। विधवा-प्रेम विवाह या अन्तर्जातीय प्रेम विवाह 
भो हुए हैं। इसके अनेक उदाहरण स्वतंत्योतर हिन्दी उपस्यासों में उपलब्ध है-- 
युनाह्ों का देवता, वीज, मेला घाचल, दुबते मस्तुच, घर्मवुत्र, धागर लहरें और 
मनुष्य, काले फुत का सौदा, बूंद और समुद्र, ब्रह्मम॒त्र, भूनी घटी का सूरज, कुलठा, 
खाद आकाश, झूठा सच, डाक यंगला, अंधेरे बंद कमरे, यह पथ वंघ्रु या, बधुत भौर 
विप आदि ! 

दाम्पत्य जीवन के मनमुटाव, संघर्ष अपवा घुटने से मुक्ति थाने के लिए 
तलाक को मान्यता मिली व्यक्ति स्वातंत्य की भावना के कारण अब यह आवश्यक 
नह रहा कि स्त्री पुरुष फ्रे बीच सम्बस्ध विगह जाने पर भी उपका धघुठन सेरा 
वैवाहिक जीवन चलता रहे । तलाक की स्थिति अधिरांशतः प्रेम-विवाददों में भाई। 
अर्पात्‌ जिन्होवे साहस करके प्रेम विवाह किया उन्होंने उसे तोड़ने का भी भधिकार 
सुरक्षित मादा । परम्परागत विवाहों में तलाक बहुत कम हुए। उपन्‍्यातों में 
तलाक के दुष्प्रिणाम भी विश्वित किए गए हैं। आपका बंटी' उपन्यास मैं माता“ 
पिता फे सम्दस्ध विच्छेद के कारण बंटी छो दशा को विभित किया गया है। बंटी 
नतो नए पिता के साथ एडजस्ट कर पाता है और न नई माँ के साथ। बंटी 
की तनावपूर्ण स्थिति का जिम्मेदार कोन है ? छिफ-तलाक । गुनाद्ों का देवता 
की पम्मी अपने पति को इसलिए तलाक देती है ्रयोकि उसे वायतात्मक जीवन से 
घुण। है । 'झूठा सा की फद्फ अपने पति जय को इसलिए तलाक देती है कि 
पति पत्नी के योत सम्बन्ध ठीक नहीं हैं। मछली मरी हुई! का विश्वजीत मेहता 
पत्ना को इसलिए तलाक देता है कि उसमें यौवद का आकर्षण नही । 'दो एकांत' का 
विवेक सोचता है कि मात्र तलाक से व्यक्ति का सम्बन्ध समाष्व दो जाता है, 
लेकिन सम्बन्ध या जो स्मृति वन चुका है उत्ते कैसे दूर किया जा सकता है । बस्तुतः 
यह भी विधारभीय है । द 

निषकर्प छप में कद्ठा जा सकता है कि विवाह की परम्परा धारणा में मुगानु- 
कूल परिवर्तन आया है। विवाह सम्बस्धों परम्परागत मूल्य टूढ रहे हैं उर यह 
मूल्य-विषद्त की प्रक्तिया ग्रामीण समाज की अपेक्षा शहरों में अधिक गति चल र्द्दी 
है। बदलते युग का प्रभाव प्रथमतः शिक्षित समाज पर भी पड़ता है । + 


( १४५ ) 


प्रेम और पोन सम्बस्ध--विवाह एक सामाजिक आवश्यकता है, बोस पृ 
आहकृतिक भूख ओर प्रेम एक रागात्मक वत्ति है। परम्परागत सन्दर्भ में तीनो को 
एक साथ जोड़ कर देखा गया । अर्षात्‌ प्रेम उसी से हो जिससे -विवाह हो पर बह 
आवश्यक नही कि विवाद्द उदी से द्वो जिससे प्रेम हो। पति पत्नी के मध्य ही यौन 
सम्बन्धों को स्वीकृति मिली है। विवाह पूर्व एदं विवाह परचातृ पति-परवी को 
छोड़कर अच्यप् योव सम्बन्ध या प्रेम को अवैध घोषित किया गया है । परम्परागढ 
कर्ष में पति-पत्नी ही प्रेमी-प्रेमिका हो छकते हैं, किस्तु भव आवश्यक नहीं कि प्रेमी 
प्रेमिसा पति-पत्नी भी हों। 

वैज्ञानिक दृष्टि ने आज प्रेम और यौद को नैतिकता की कारा से मुक्ति 
दिला दी। दृष्डिन्परिवर्तत से परम्परागत मूल्यों में बदलाव धाया है। प्रेम और 
यौन के क्षेत्र में परम्परागत क्रदर्भा में जो कुछ भवेध माना जाता है उसे वर्तमान 
सन्दर्भ' में वैद्य की श्रेणी में प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया जा रहा है | इन सबकी 
पृष्ठिभुमि में बदलता हुआ मानवीय दृष्टिकोण उफ्यासों में है। मानव को प्रबल 
प्रक्ृठ भूख की परि६६्ति भाकांक्षा से प्रेरित्त यौन स्वथद इस झुप में घिदित करने 
का प्रयास किया गया है स्व स्छलित वर्याक्त ऊँ प्रति घुमा न उत्पन्त होकर संवेदना 
उइत्पप्त हो । ० 

सप््य समाय में यौद का स्पष्ड चित्रण वर्जित रहा है। प्रेमचंद परम्परा 
करे सभी उपस्यासकारों ने काम तत्व को समाञ स्वीकृत रूप में ही अस्तुठ क्रिया है । 
नग्न या अश्लीधठा छो छूने वाला अमर्यादत वर्णन नही मिलदा । किन्तु काधरुनिद्र 
उपस्यातों में डो ० एथ० लारेस्स एवं ग्वादिमीर नावोकाद से प्रभावित उम्मुक्त। 
स्पच्छद प्रेम और योन भावों का नग्त आावरणद्दीन चित्रण प्रस्ठुत दिया जा रहा 
है। इध प्रकार प्रेम और योन को सहज, मुक्त योर स्वामायिक्त बनाकर वर्जन के 
क्षेत्र से बाहर निराजऊर वर्तमाव उपन्यायों का मदुत्त।४आ बना दिया ग्छुः 24, 
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झं"ें स्वगंश्वः को रग है ॥ 
ज्य ग्प््यंः यही है ६ 
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इसको देने ४ 
आर इम्बत्य-दिल्छेद दोले इस डुदयों (६ ३२९ 
ह इंट ह] 'बेटायियों राजी दा 
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हे घाज का डुदा दर्च मुझ 
झुदाएँ पातना एवं खत्॑श्व का 
है। ऊार उपययावों के ददादफ 


६ १६० ) 


हुई,” 'भुरगी-खाना' जैसे उपस्यारों में समलिगों यौवाघार का वर्णन हुआ है । साठौ- 
त्तरी उपन्यासों में योन सम्बन्धों की विस्तृत घर्चा की गई है। 'वे दिन,” अंधेरे बंद 
कमरे, 'एक पति के नोट्छ।' दूसरी वार', 'यात्राएँ, 'बेघर!, सफेद मेमने!, 'सूरज- 
मुखी अंधेरे के? । प्रेमचन्द के गगोदान' में जहाँ सेब की अनुभूति मेहता मालती के 
चुम्बन, आलिगन तक सीमित थी इत उपम्यासों में सेबल की अनुभूति खुलकर सभोग 
तक पहुँच गई हैं । 

विवाह-प्रेम भौर यौव की वदलतो हुई धारणा के कारण स्त्री-पुरष सस्बत्धों 
में भी धन्तर आया है। बारी स्वातंत्य की भावना प्रबलता से बढ़ी है। अत; परम्प- 
रागत रिश्ते नाते झ्षक्ुत दो गप हैं ।॥ पारिवारिक सम्बन्धों में शिथिलता का अनुभव 
होने लगा । वस्तुतः धम्बर्धों का आधार भव मानवीय वे होकर स्वार्थ अर्थात्‌ आधिक 
घरातल रह गया। भारी आयथिक रूप थे आत्मनिर्भर होने के कारण गुलाम बनकर 
नहीं रह सकती । इसलिद्‌ घर-परिवार में बढ़ती हुई अराजकुता धौर अस्तित्व की 
फामना से पृक दूसरे की अपेक्षा न करना अ्रमुस द्वो गधा। परति-पतवी एकनिष्ठता 
का परिचय देने से कतरामे थगे। स्त्री-पुरुष उम्बन्ध दृदने लगे, तलाक से उत्पन्त 
समश्याएँ भी सामने आईं । 


अध्याय नौ 


मानवीय सम्बन्धों में नये पक्षों का उद्घाटन, 
सौन्दर्यभोग-नीवन-संयोग, व्यक्तिगत जीवन की 
कवर्थनाएँ, मानसिक विकृतियाँ कुंठा तथा अवसाद 


कलाकार राजदरबारों के स्वर्य पिजर से जब मुक्त हुआ तो पूंजीवादी 
व्यवस्था के बाजार फी अंधो गली में फेस गया । गली में प्रवेश करते समय तो 
उचचको लगता है कि अब वह पूर्ण स्वतत्ध है, कछ भी कर सकता है, कुछ भी लिख 
सकता है। किसी संरक्षक की दि का युलाम नहीं, किची के लिये नही, अपने लिये 
(चना कर्म में दत्त।वत्त द्वो सकता है । 

इस स्वत/्त्रता में अदृश्य जाल के पहले तंतु का एद्सास उस समय होता 
है जब रचता अपने रचनाकार के हाथों से छूटकर जिन्स बन जातो है, एक ऐसी 
जिश्स जिसे बेचे दिना कोई मिस्तार नहीं । और इस्त प्रकार जाने या अनजाने रचना* 
कार एक बाम बाजार के नियमों का बन्दी वन जाता है। थ्यक्तिगत उत्पादक भौर 
व्यक्तिगत विक्रेता होने की माँग होती है कि वह अच्छा पैल्समैव हो। दूसरे शब्दों 
में, कलाझार विशिष्ट माल बनाये और बेचने की कला में अपने प्रतियोगियों की 
माल भी दे । 

इस आप्राधाडी में एक प्रदर्शनश्रियता जन्म लेती है। रघना चूँकि एक व्यक्ति 
को उपसब्धि है, इसोलिए प्रायमिक रूप से कलाकार अपने को एक बद्वितीय 
व्यत्तित्व सिद्ध करने की और प्रवृत्त होता है | अनिद्रार्यतः यह नठिस्पर्धा जन झाधा* 
रप से नहीं, समाज मे प्रमुध्वशोल वृजुंवा वर्ग ये होठी है। बुजुवा वर्ग फेवल 
मुतफे के लिए जीता है। ऐसे सारे कर्म जिसमें जोने का आनन्द निद्धित है; 
घैसे उन्मुक्त बारी-भोग भोर नसाखोरी, बुझुवा वर्ग अपने अभिजातत्व की रक्षा के 
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5. 8 2 २० ५३० २कछके, डे 
लगा। "भौतित्ञ शक्तियाँ,; मानव चेवना को बदलती, हैं हक किट पक, 
हेक पतक्तियों को बदलती हैं | इस प्रकार भौतिक परिस्थिति: | ॥ 3 कक ८8 
घ स्वयं को भी बदलता है (”* इसी बदलाब की थारा में वह इतेवा स्वत 
य कि तितांत अक्ेला और अमहाय अनुभव करते लगा । सामम्ठी उमाज में स्थामी 
र दास, सामत्त थौर प्रजा, इस्वह्ार औौर उपमोक्ता के बीच प्रत्यक्ष तम्क्‍न्ध तो 
, ग्पक्तित सम्बन्धों में सुस्थायित मर्यादा थी, श्रम विभाऊन अल्प होने के झारण 
कित्व बहुमुद्ली और स्थिर पा । पूंजीवादी समाज में इसके स्थान पर जो त्यवस्पा 
बराषित हुई, उत्वमें से प्रत्यक्ष सम्बन्ध लुप्त ह्वो गए। वैता भनुष्य और सप्राज को 
ऐडने बत्ती दीज बन गई जिसके अर्जन में धिद्धाग्तः सबको स्वृतंत्रता कौर 


जान अवसर है। स्वतंत्रता, समानता' और भ्रातृत्व केवल उपदेशों के विपय रहूँ 
हैं 





इस स्थिति के विद्द सबसे पहले एक झमानी विद्रोह प्रारम्भ हुआ जिसमें 
अतीत के भाबुकतापुर्ण मोह दया स्वथ्व का स्वर प्रधाव था। घीरे-घीरे अवीत में 
सौटवे का मोह भी भंग दो गया भौर कलाकार कट्ठ॒दा तथा विवेषशूम्पता के साथ एक 
ने प्रकार के विद्वोह की बोर प्रवृत हुआ, जिसकी प्राएस्म में चर्चा की जा चुकी 
है। रुशादी विश्वेह हिंदी में छायावाद के रूप प्रकट हुआ ओर द्वाल के वर्षों में 
इुपरे हा विद्रोह पुनः जन्मा जो झुमानो विद्रोद्र का ही अपना स्वरूप है । 
बादि विद्रोही ध्योछ्ठीव गोतिये (१८११-१८७२) कौर चाहते वोदबेयर 
(१४२१-१८६७) के विचारों का प्रतिह्प आज के कई हिन्दी लेखकों में देखा या 
चकदा है। मोतिये, बुजुं वा वर्ग से सख्त नफरत ऋरता था । उसके शब्दों में पृणित 
चुजु था है- वेकपति, दलाल, वकील, व्यापारी कौर दुकानदार आदि । एक घब्द में, ये 
रुभी जो रुमानो इरादे में शामिल नहीं है, जोर सपाट पेशो से जीवन यापच करते हैं। 
वावकत्ता प्राप्त बुजु वा वर्ग अपने कलाकारों से सामाजिक कल्याण सम्बन्धी रचना 
की मांग कर रहा पा। ऐसी रचनाओं को, जिनमें बुजुवा सता के गुणगात गए 
जाते हूँ और उपके प्रति जनता में भक्ति जगायोी जाती है। दुधरे शब्रों में बुजु वा 
चर्ग कत्ता बौर कलाशार को पूजा के बजाय उससे अपनो पुत्रा करवाना चाइता था। 
गोदिये पे विष्द जाक्ोय प्रकट करता है। बोदप्तेयर कौ कविताओं के दिपय में 
उतने निशा कि यह कवि झला को परम स्वापत्त मानने के कारण सराहनीय है ॥ 
योदलैयर यह स्वोकार नहीं करता कि झुबिता छा अपने यहितित्व के अतिरिक्त कोई 
उद्देष्य है या पाठ में परम सौरूदर्य दोध जगाने क्र अतिरिक्त कविता का कोई योर 
अहप हो उफ) है। परम सोन्दर्य दोध पर ग्रोदिये ने फद्ठा--/एक सच्चे राक़ेव 
गा एक 7 पुन्दर पोरद को पे देजते छो खाधिर में एक ऋतमीसे जोर नागरिक को 
हैियत वे प्राष्क सारे अधिडारों ढो सहर्प समय उच्धा हैं (४ उतर दिलों ज्मानी युवा 
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लिये छिपकर क्रठा है। ऊपर से उन्हें घमैतिक घोषित करता है, और परदे के पीछे 
उनका उपभोग करता है। इसके विपरीत कलाकार जीवस को पूर्णतः उघनता 
ओर तोक्ष्यता से भोगने की शर्ते मासूर उसक्षो खुले बाम करने का साहस दिखाता 
है, धन लिप्सा को ठोकर मारता है, धोर पौरपधूर्वक तिर उठाहुर चलता है। 
कलाकार का यह विद्रोह विचित्र वेशभूषा घारण करने और युजुवा वर्ग के नैतिक 
मूल्यों का दुस्साहसपूर्ण उल्लंघद ब्रने के डुप में प्रकट होता है 

विद्रोह की यइ मुद्रा चोषित-पीड़ित . जन समुदाय को अच्छी लगती है। 
व्यक्तित्व और इतित्व के असामान्य प्रयोग घोकाकर आाकपित करते हैं और प्रमुत्व- 
शील तथा उद्पोड़ित, दोनों ही वर्गों के बीच चर्चा का विषय बन जाते हैं। यही 
तो बाजार के नियमों से चालित क्वाकार का अमीष्ट होता है, क्योंकि जिस्स के 
विक्रय से पहले उत्के निर्माता की विशिष्टता स्थापित करना भावश्यक है | एक हृद 
ठक पूंजीवादी बाजार में निर्माता की विश्ष्टता जिन्स की विभिष्टता से अधिक 
महत्वपूर्ण होती है । कलाकार के लिये जब साधारण बुजुवा वर्ग से भी मधिक हेय 
है। अपढ़ झौर हिंसा पर उतारू जनता €णा के योग्य है, व्यक्तित्वहीव और 
चेहराशुम्य भीड़ है, सर्वग्रामी दानव है। वस्तुतः ऐसा कलाकार बुझुवा वर्ग को 
चिढ़ाकर उसको चोट पहुँचाकर एक हद धक अपनी शक्ति से ब्लैक मेल फर धपनी 
अस्मिता को स्वीकार भर कराना चाहठा है। अतन्तः यह कलाकर फह्टा जाता है । 


ऐसा कलाकार अपने संरचनाक़रम के अनिवार्य परिणामस्वरूप अन्दराबंधित 
(शीजोफ़ निक) खण्डित व्यक्तित्वान्‌ होता है । प्रभुस्ववील वर्म के प्रति विद्रोह और 
कला वेथिष्ट्य की रचनात्मक व्यग्रता की स्थिति में उह कलात्मक ओर क्रातिकारी 
मुद्रा मुल्यों की वृद्धि में सहायक होता है, छिग्तु जनता से ध्णा करने की अतिक्रांति- 
कारी मुद्रा में वह स्वयं अपनी फो कुण्ठित कर देता है। अवसर उसकी कला महान 
बनतै-चनते रह जाती है | | 

हिन्दी में ऐसा विरोध एक बई संघटना है, मुख्यतः स्वातंत्योत्तर प्रवृत्ति है । 
किन्तु, पूँजीवाद के विकास में वह वहुत पुरानी प्रक्रिया है। फ्रांस भर ब्विडेन की 
औद्योगिक क्रांतियों में बुजु था वर्ग वे स्वतंत्रता, समादता और भ्रातृत्व के सारे के 
साथ सामन्ती दाध्ता फो चुनौती दी नोर भौतिक सम्सस्वता के ही बढ़ी, श/म-वि्ञान 
के अभूतपूर्व प्रसार तथा विकास के द्वार खोल दिये | उस युग के कलाशार ने मानव 
गरिभा के गीत गाए। उसको मानव-नियति मनुष्य को मुटृढी मे दिखाई दी, अंध- 
विश्वासों का बंधकार हृटता हुआ और विवेक तथा ताकिक संगति की छिरणों में 
पृथ्वी पर स्वर्ग उतरता जान पढ़ा । बढ मानव की आत्म चेतना और विवेक शक्ति 
के जागरग का युद था। शीघ्र द्वी पूंजीवादी उम्राज के अत्तविरोधों से मोह भंजन 
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होने लगा । "भौतिक शक्तियाँ, मानव चेतवा फो बदलती . हैं जोर. .पजवप्ेतना 
भोविक घक्तियों फो बदलती है । इस प्रकार भोतिरू परिस्वितिषों को जेदल46 नी 
माचव स्वयं छो भी यदरउता है ।!/” इसी बदलाव की थघारा में बह इतना स्वत! 
हुआ कि निठांत बद्केता और अमहाय अनुभव करने लगा । सामसठी धमाज में स्वामी 
ओर दास, सामन्त थोर प्रजा, हस्तफार भोर उपप्नोक्ता के बीच प्रत्यक्ष उम्बन्ध तो 
मे, ध्यक्तियत सम्पस्धों में तुस्पापित मर्यादा थी, श्रम विभाडन अल्प होने के झारण 
व्यक्तित्व बहुमुल्ली और हिपर था । पूंजीवादों समाज में इनके स्थान पर जो स्पवस्था 
स्पापित हुई, उससे से प्रत्यक्ष सम्बन्ध लुप्त हो गए। पेसा मनुष्य मोर समाज को 
जोड़ने वाती पीय वन गई जिसके नर्जव में घिद्धाम्त: सबहों स्वतंत्रता भर 
समान बबसर है। स्वतंत्रता, समानता बोर ध्रातृत्य केवल उपदेशों के विपय रह 
गए हैं । 

हर इस स्थिति के विदद सबसे पहले एक झूमानी विद्रोह प्रारम्भ हुआ जिसमें 
भतीत के भावुरुठापुर्ण मोह ठया स्वप्न छा स्वर प्रधान था। धीरे-घीरे बतीत में 
लौटने का मोह भी भंग हो गया और कलाकार कह्ठता तथा विवेकशुस्पता के साथ एक 
नये प्रकार के विद्रोह की ओर प्रवृत्त हुआ, जिसकी प्रारम्भ में चर्चा की जा चुको 
है। रपानी विद्रोह हिन्दी में छायावाद फ्रे झप प्रकट हुआ ओर द्वाल के वर्षों में 
हुपरे पथ विद्रोह पुनः जम्मा णो रूमानी विद्रोह फा ही अपना स्वरुप है | 

पादि विद्रोही ब्योफोत गोतिये (१५११-१८७२) भौर धाउसे बोदलेयर 

(१८२१-१८५६७) के विधारों का प्रतिह्तषप आज के कई हिन्दों लेखों में देखा या 
सकता है । गोतिये, बुझु वा वर्ग से सर्त दफरत करता था । उस शब्दों में इणित 
चुजु वा है- वे कपति, दलाल, वकील, व्यापारी ओर दुकानदार आदि । एक घब्द में, 
रुभी जो छमानी इरादे में घामिल नही है, और सपाट पेशों से जीवन यापन करते है। 
नघसत्ता प्राप्त बुजु वा दर्य अपने कलाकारों से सामाजिक कल्याण सम्बन्धी रचता 
की मांग कर रहा या। ऐसी *चनात्रों की; जिनमें बुयुवा सत्ता के ग्रणगान गाए 
जाते हैं गौर उपके प्रत्ति जनता में भक्ति जगागी जाती है। दूधरे शब्दों में दुजु वा 
जर्ग कमा और कताशार को एक के बनाए उयये अपनी पूल करशाना शाइदा का २ 
गोतिये इसके विरुद्ध आक्रोछ्ठ प्रकट करता है। बोदलेयर को कविताओं के विपय में 
उसने लिखा कि यह कवि कला को परम स्वायत्त मावने के कारण सराहनीय है । 
योदलेयर यह स्वीकार नहीं करता क्रि कविता का बपने अस्तित्व के अतिरिक्त कोई 
उद्देश्य है या पाठझ में परम सोन्दर्य बोध जयाने के जतिरिक्त कविता का कोई और 
लक्ष्य हो सकता है। परम सीन्‍्दर्य बोध पर गोतिये ने कद्धा--"एक सच्चे राफेव 
या एक नंगी सुन्दर तौरत को देखने की खातिर मैं एक फ्रासीसो नौर नागरिक को 
हैश्वियत से प्राप्त खारे अधिकारों को सहर्ष त्याय सद्ता हुँ ।”? उन दिनों उमानी युवा 
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वर्ग बुजु वा! वर्ग बा अभिजारव स्वयं अपनो वेशभृपा में भी तोड़ रद्दा था, वे लम्बे 
बाल और छितरी दाढ़िया रखते ऊटपर्टांग कपड़े पहनते; थर्द घेहरे बनाते या रंग 
लेठे। गोठिये में लिखा है -उन दिनों रूतानी कला सम्प्रदाय में चमड़ी रा 
रंग ययासम्भव जर्दे बनाने, #िचित हरा सा और मुर्दा सा बनाने का कथन 
था। इसप्ते मनुष्य को एक बायरानी अ्रतीति प्राप्त द्ोवी है और प्रमाण मिलता है 
कि उसको भावावेश और बात्मोलीड़ित ने खा लिया है। इससे बह ओरतों को नजरों 
में दिलचस्प बन जाता है ।” विशृद्ध सौन्दर्य और कला पूजक दोने का कितना ही 
अधिनय किया जाए, झिन्‍्तु रचनाकार अपने समसामयिक परिषेश की विश्वंगतियों से 
स्वतंत्र नहीं हो सरुवा। गोतिये उनकी ओर से आंखें मूंदने का वाठक का रह्षा या, एिस्तु 
वह परिवेध में व्याप्त विरोधी वर्गों के संघर्ष से उदादीन भी नही रहू सका । भौर 
जब उसने देखा कि संठ विपोपंथी समाजवादी श्रमजीवी जनता के जीवन को तारकौय 
परित्पितियों परे उवारने का प्रयश्व कर रहे हैं दया ऋशः लोकप्रियता प्राप्त करते 
जा रहे हैं दो उप्ते इच पर भी बाक़मंग करना पड़ा । 
जूद १८४८ के फरवरी मास में अल्पजीवो, श्रमजीवी अन-कृरंति फूट पड़ी 
तो बुश्चुवा वर्ग के जीवन-पुल्थों छे नछरत करने वाले अनेक कलाकारों ने उसे मुक्ति 
का मार्ग सप्रक्षा | वोदलेयर इनमें से एृष्ध पा। उसने तुरस्त एक फ्रास्तिकारी पत्रिका 
लप्ेलुट पब्लिकः का प्रकायत हारम्म किया जिसे दो अंकों के वाद ही बन्द करना 
पढ़ा | १५५२ तक, जैपा कि पियरे दुपों की पुस्तक “चेसेस” की भुमिका में वोदलेयर 
में लिखा है, वह 'इला, कला के लिए! घिठात को वचकावा मान रद्दा था भोर का 
को छास्तिकारी भुमिका पर बल ये रहा या। किखतु, जनक्तार्ति की विफलता के 
बाद बोदलेयर जैसे अनेक कलाकार इताश होते गए और धीरे-धीरे जनता को कुछ 
में कर सकने योग्य समझकर ओोर पशुवत्‌ छीवित रहना उप्तकी वियत्रि मानकर, 
विशुद्ध कलाबादो वन गए + डक 
वोदलेयर वुजुवा वर्ग को चिढ़ाक़र, घोट पहुँचाइ$र, अपवे प्रति उसका 
सम्मान जागृत करने का प्रयत्व करवे लगा । उसने एक ओर दुजु वा घर्म ग्राहक के लिए 
लेखन बाय करने से इनकार किया, दूसरी ओर साहित्यिक बायार में अदृश्य प्राहक 
की तुष्टि को कला की सफलता का टेल्ट कसौटी भी मादता रहा। यह ग्राहक और 
कोई नहीं, भभिजाव वर्य ही दो सच्या था। एडगर ऐनन पो के विपय में लिखते हुए 
बोदलेयर ने कहा ऐसे जन समाज में जदाँ कोई बभिजात वर्ग ने हो, सौन्दर्य पुथा 
भ्रष्ड ही हो सकती है। हृ/घोन्‍्मुख होती है बौर विजोष दही जाती है। इसी लेख 
मैं उसने तोन व्यक्तियों को महत्वयुर्ण मादा पादरो, छिपाड़ी और कवि । 
वोदनेयर लेखव के बंद पर सम्दानपुर्वक जीवन बिताने का स्वप्त देखता 
था, किन्-ु पूँजीवादी व्यवस्था ने उ्ते यरीदी के तरऊ मे ढ्नेल दिया । वाल्तविक्र जगत 
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में वर्णच्युत होने पर भी वह मान सिक जगत में वर्णच्य॒त नही हो सका, बौर बुजु वा 
दर्ग के प्रति विद्रोह करमे के वायजुद उसी से जुड़ा रहा । इसी लिए वह सामान्य 
अ्रमजीवी वर्ग का अंग नहीं दव सका । बोदलेयर से शायद अधिक द्वी नादद जीवन 
रिम्दो का घिंद्ध हुमा। रिम्दों तो अन्त॒तः साहित्य-ऊर्म ही छोड़ बेठा ओर अस्व- 
शस्त्रों का घोर व्यापार कर पुनः बुजु वा वर्य का अंग बच सका । 
गोदिये ओर बोदलेयर के समय की तुलना में बुजुवा अधिक अनुभवी और 
चालाक हो गया है। वह ऐसे सभी विद्रोहों को पीठ ठोचता है जिसका सम्बन्ध 
अमजोवी जनता के आनन्‍्दोखन से दे हो । स्वगिक अनुभूति देनेवालों मादक गोलियाँ 
पोनोप्राफ़ी १क बड़ा व्यापार बन गया है। दवालेण्ड, डेनमार्क, स्वीडन आदि कई छोठे 
देशों के लिये वह अपार विदेशी मुद्रा कमाने का साधन है । अमरीकी पत्रिका 'नेशन”' 
ते हाल में लिखा या--“/भाज जो वृछ हो रहा है वह है हमारी घारमाबों ओर 
स्वप्ती का उद्योगीकरण । आप शायद ध्यान नदी दे रहे हैं कि आपका उपचेतन 
समग्र राष्ट्रीय उत्प[दन का अंश बन गया है । कोई आश्चर्य नहों है कि ब्रिटेन के 
शासक अपने यहाँ पोष संगीत के नायकों को नाइटहुड्सर आदि के खिताबों से 
विभूषित करते हें 
पोर्नोग्राफी क्रान्ति बुजुवा वर्ग ने सहर्प स्वीकार कर ली है। जिसे वर्ग के 
लिये अपार धन, पौन-लिप्सा मे ब्यय करने के अतिरिक्त और कोई उद्देश्य नद्दों रह 
गया है, जिसके लिये लेटेस्ट माडल को कार खरीदना भी लेटेस्ट माइल की लड़की 
प्राप्त करते की सम्भावना से सम्बन्धित है। जिसके लिए स्त्री-पुरष दोनों के लिये 
अधिक से अधिक प्रेमी प्रेमिका रखना एक हैसियत का प्रतीक बच गया है, उसके 
लिए इस क्रान्ति की स्वीकृति सहज और स्वाभाविक है । विशेषकर इसलिए भौर 
था कि यह कथिक क्रान्ति एक मुनाफे का साधन है, ओर वियतनाम युद्ध या अन्य 
किसी सामाजिक समस्या को उग्ररूर घारण करदे से उध पर बुजु वा वर्ग से सीधी 
टबकर होने की उम्भावना से मुक्ति देती है । 
यह उस ब्यक्तित्व के विद्नोंह की बाँध परिणिष्त है जो ह॒र्वर्ट मार सके 
श5ठ्दों में उपभोक्ता समाज (कंज्यूमर सोसायटी) के अन्दर एक आपार्मी मनुष्प बने 
गया है। यह नद्धारात्मक विद्रोह बीढ, हिप्पी आदि नामधारी व्यक्तित्व को केवल 
आत्माविदाण की बोर ते जाता है । समाज व्यवस्वा में फोई रूपान्तर नहीं पैदा 
फरता | यह तथ्य आज के युवा वर्ग को नए घिरे से चिन्तन पर विवद्य कर रहा है। 
बुर और अमरीका में एक नये वामपंप के उदय को संघटना इसी तत्व से जुड़ी 
हु 
हिन्दी साहित्य में वर्तमान विद्रोह में एक अन्तः सलिला घारा वही है जो 
बोदलेयर के शब्दों में दूसरों को नाराज फरवे के अभिजात आनन्द की कता है । 
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सामन्तो जीवन सुल्यों का उत्त राधिकारी बुडुवा वर्ग बपने ढंग से भारतीय समाज 
को ढालमे के लिये रचनाकारों से सामाजिक रूप से उपयोगी साहित्य की माँग 
बारता है तो उसके विरोध में दये रचनाकार गोतिये की भांति चीख पड़ते हैं। उनके 
विद्रोह में वे ही अन्वरिरोधी प्रवृत्तियाँ हैं, जिवरी चर्चा उपर की जा चुकी है। 
वे ब्ात्पप्रदर्श, विज्ञापनवाजी, सेल्समेनेशिप रुम्बन्धी वाजार के तियमों के शिकार 
द्वीते जा रहे हैं। वे जन घारदोलनों से भी उतनो दो धणा करते हैं जितना कि बुजुर्ग 
वर्ग से । वे क्रेवल' आत्म प्रतिष्ठा चाहते हैं, कोई क्रार्ति नहीं। वद अन्तविरोष्त क्यों 
हीता है? क्या आज यह समझना कठिय है कि पूजीवादी व्यवस्था को भामुल ध्वस्त 
किये बिना कोई क्रान्ति सम्भव नहीं और कया यह देखया कठिन है कि इसके लिये! 
एक व्यक्ति का विद्रोह पर्याप्त नही ? क्रान्तिकारों भ्क्तियों को एक्तावद्ध फरने ओर 
इस उद्देश्य से जब-जीवन में सामम्ती तया पूंजीवादी जीवन मुल्यों का प्रभाव मिटाने 
की भावश्यकता है | पु 


यह विद्रोह नपु सक् घिद्ध द्वोता है तो इसलिए कि एक दुतर पर परिवेश 
की वमघोंदर, ठिकत ओर विंपानत सम्वेदनशीलता ग्रहण की जाती है । लेकिन एक' 
दुधरे स्तर पर सामस्ती वुु वा व्यवस्था की शंखलाओ से उत्पन्न विवद्यता को 
वियति मावकर. उसके सामते आत्म समर्पण कर दिया जाता है। सामाजिक सुरक्षा 
इस विद्रोह का अन्तविरोधी आधार है। सरकारी नोकरियों, बड़े पूंजीपतियों के 
समाचार पत्रों आदि से जीवतयापन करने वाला रचवाकार सुरक्षा की सीमा तक 
दह्वी आक्ोधी मुद्रा प्रकट करता है, धोर क्रातिकारी राजनीति से अलग रहता है ।' 
फ्लांतिकारी राजनीति में सक्षिप उप से भाग लिये बिचा भी उदछा लेखन कलात्मक 
भाध्यम से उपके विकास में सहायक, हो सकता है धौर जब ऐसा होता है तथा 
प्रभुत्वशोच निद्वित स्वार्थ उस पर बाखें तरेरवे लगता है ठो ऐसा रघताकार घुरक्षा 
के लिये बुजु वा राजवीति पर बाक्रमम करने के बजाय क्रांतिकारी राजनीति पर 
भाघात करने लगता है, ओर पूर्णतया श्रति क्रांतिकारी बच जाता है। यह खतरा, 
अनेक युवा रचनाकारों के सामने है। 
शुद्ध कलावाद मे युरक्षाप्रात्त करने वाले स्वनाकार हिन्दी में अशेय की 
परम्परा में बाते हैं । योवन सुलभ आवेय में जातंक॒वादी कातिकारियों का साथ 
देते के बाद धज्ञेप ने दुबारा वैप्ती गलती दद्दी की और एम० एच० राय पंधी तथा 
* कथित कम्युनिस्टों की पांत में जो युद्ध काल में ब्रिटिश घावकों का साथ दे रहे ये 
सम्मिलित होने के वाद उन्होंने शुद्ध कबादाद का सारा दिया। यह वास स्वतंत्रता 
उंग्राम के काल में व्यापकुता प्राप्त नहीं कर सका, किस्तु स्वाघोनता ध्राप्लि के बाद 
लगभग उन्ही परिस्पितियों में जिनमें वोदतेयर को द्वारया पड़ रहा था इसका: 
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अ्प्ाव बढ़ा । एक नई दुमानी प्रवृत्ति का पुनरत्यान हुआ जो छायावांद का नव 
संस्करण दी सिद्ध हुआ । १६६० के वाद का लेखन वन्लेय के शुद कलावाद को 
बुनोठी देकर सामने आया। पूँजीवादी व्यवस्था के छंकट के बोच कजश्नेय का 
बद्धितोप बौर अतीदिय अनुषृति के चुद्ध क्षण का पिदांत यपार्थ शुन्य और संवेदन- 
सील लगने लगा । नया रचनाकार घव समामयिक सन्दर्भो के साथ समस्त परिवेश 
को भोगमे और विद्रोह पर वल देता है । 


इस विद्रोद में दो घाराएं हैँ --ए७ जो आक्रोध की मुद्रा से बुजु वे वर्य 
फो केवल ब्लैकमेल करना चाहती है, और दुघरों वह जो पमतांविद व्यवस्था के 
अन्तविरोध का लाभ उठाकर प्रतिपक्ष को प्रतिरोधों शक्तियों को वल पहुँचना 
चाही है । थायद अभी इतना सुस्पष्ट विभाजन नही किया जा सकता । ये प्रवृत्तियाँ 
एक दूसरे की सीमाओं का फी-क्भी अतिक्रमण कर लेती हूँ। इसका पृष्ठ कारण 
यह भी है कि भारतीय बुजु वा वर्ग पुराने दामस्ती जीवन-मूल्यों से चिवका हुआ 
है और साहित्य रचना पर पूँनीवादी बाजार के नियमों का प्रभाव उद्दना अधिक 
नही है जितना कि विऋदित देशों में हैं । ।ऊम्तु इन शक्तियों के प्रति क्रांतिकारी 
प्रभावों के विदद्ध चेतावनी देना आवश्यक है॥ 


परम्पराओं और आधुनिकता के बीच में पिसता हुआ भारतीय जन मानस 
आज घृटन महसु्र कर रद्दा है। वह एक ओर अपनी परम्परा थौर संस्कारों को 
तिलांजलि देने में गोरव का अनुमव करता है तो दूसरी ओर नभाधुनिरता को 
स्वीकारने में परम्पर!गत मान्यताओं का विरोध फरखे में गोरव का अनुभव करता 
है। नवीन मूल्यों को आात्मतवात्‌ करने में सवीनीकरण की चेतना ने महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाई है । नवीनीकरण की चेतना में पश्चिमीकरण, शहरीकरण, बोच्योगी- 
करण, मशोनीकरण, भादि की प्रक्रियाओं ने भारतीय घनेजोवन के परम्परागत 
ढाँचे का नवीन भेद दिए हैं । उमाज में बर्थ संकट बढ़ा है। नैतिक मास्यताओं के 
क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तेव हुए हैं। यौन संबंधों में स्वेच्छाचारिता बढ़ी है। सेक्स 
को प्राकृतिक आवश्यकता बठाते हुए मात्र आवन्द के लिए स्वीकारा जाना नई 
नैतिकता का आग्रह है। परिस्थितियों के संघात से दाम्पत्य जीवन संबंधी परम्परा- 
गत मुत्य क्षीण होने लगे हैं । 

बीसवीं घती में परम्परा के प्रति विद्रोह्दी युवा मान॒त्त विकसित हुआ। 
युवा मानस के इत विद्रोह का कारय सामाजिक विश्वेखलताओं के कारण उत्पन्त 
बधंदोप है। वर्तमान दोपदुर्ण थिक्षा पद्धद़ि एवं बढ़तो हुई बेकारी से युवा मासस 
का स्वप्त भंग हो चुका है । परम्परागठ वेधारिक्त जगत की नवीन दृष्दि देने याले 
समाज, फ्रायड, रसेज, आाइन्स्टाइन, टेगोर, गाँधी, राधाकृष्णद आदि मे क्रांठिकारी 


€ कषम ) 


विद्व!रों से दुनिया को चए बायाम दिए। ईश्वर के स्थान पर मानव की प्रतिष्ठा 
माधुतिद्च बितन की सहत्ती विशेषता है ॥ 

व्यक्ति स्वातंश्य की चेतना का विकास पुरुष वर्ग के साब-वाथ स्त्रो वर्मे में 
भी हुआ। आधुनिक प्रिदेश में नारी का मूल्यांकन केवल नारी के रूप में होने 
लगा है । अब उ8की सत्ता सान्र पृथ्ष दापेक्ष नद्ढी है। आधुनिक नारी परम्परागत " 
ज्यूंखलाओं से अधिकाधिक मुक्ति की आवश्यकता अनुधव कर रहो है। सामाजिक 
क्षेत्र में स्त्री-स्वातंत्य औौर वारी भतिष्ठा की भावना ते परम्पएयत्त मुह्यों को परि- 
बर्तेन किया है । संयुक्त परिवार विधटद के कंग्रार पर खड़ा है और आगविक 
परिवार उसका स्थानापन्न बन रहा है। वैवाहिक जीवन ी सब मान्यताएँ बदल 
चुकी हैँ । विवाह के परम्परागत बंधन धिथिल हो गए हैं) भव विवाद दो आत्माओों 
का पुनोत मिलन या जन्मजम्प्रांतर का संवंध स्वीकार न किया जाकर मात्र समझौता 
अपवा मैश्री उंदंध माना जाने लगा है। वेवादिक घीवन में तलाक की स्वीकृति से 
परम्परागत गाईसथ्य जीवन संबंधी मूल्यों फो भ्राषात त्गा है। प्रेम विवाह, 
अस्त नतीय विवाह, विधवा विवाह आदि को अब सन्नाज में मान्यता मिलते तथी 
है। भाज बिना विवाह किए द्वी वैब,हिक जोवन थी स्वच्छन्ददाओं का उपयोग 
करने की चाह हैं । 

समाज में वर्षों के स्थाव पर वर्गों के उदय द्वोवे के परिणामस्वरूप वर्ग 
संधरई का प्रादुर्भाव हुआ | इस वेग संधर्प का प्रतिफ़पन अर्थ संधर्ष में हुआ है। 
भारत की परम्परागत छृपि प्रधाव नर्य न्यवस्था जौद्योगेफ़रण के रूप में करवठ ते 
रही.है । इससे परम्परागत ग्रामोष जोवन में अंत्तर आया है। आज बढ़ती हुई 
जवेसंस्या, भुखमरी, गरोबी, बेरोगगारी आदि से भ्रस्त भारतोय जनता में नैतिक 
हा होना स्वाभाविक हो गया है | 


उपन्यासों में उपरोक्त दर्शायी गई समस्याओं बोर स्थितियों - को विस्तृत 
स्थान प्रात हुयी है । महानगरीय जीवव में भादमी अपने को निद्वायत छोटा और 
अध्वित्वद्दीव पाचा है । आास्पाहीन पौदपद्वीन आदमी को मोद द्वी एक मात्र उत्य 
समझ में आ रहा है । अपने अपने अजनबी! में जिन्दगी ओर मौत का चितव है? ४ 
अंधेरे बंद कमरे? मे पति-उत्नी एक दूसरे को प्रेम ऋरते हैं मौर पाते हैं कि वे पहले - 
से अधिक अपरिधित हो गए हैं । “वे दिन! में मानव नियति को खोज हैं। 'हठती 
इकाइयाँ' में समाज की इक्ताएयां पतिन्पत्वो के बोच के अजनवीपव छो उजागर 
किया गया है | 'पुक पति के नोट्स में अपनो पत्वी को एकरवता से बोर होकर 
पढ़ो धन से संभोगकर के नायक वही बोरियत भोगता है जो भोगता रहा है। पड़ोयन 
से संप्रोग में इपे वयापद श्रात्त चढ़ीं द्ोता। सकोयी नहीं राधिका? में राधिका - 
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वरणविणी और भर रतीय संस्कृति के वीच अपने छो मुसाफ़िर पाठी है। 'कंरीय गौर 
जुड़ाते! में एक बेरोजगार युवक की कपा कहे गयी है। आपका बंटी” उपस्यास में 
ठना# से उत्पन्न समस्या पर विचार किया गया है। सूरजमुखी अंधेरे के! में यौन 
कुप्ठा फो प्रकाशिठ किया गया है। इवं तरह साठोचरो उपस्यादों में माववीय 
संबंधों फे नए पक्षों का उद्धादन किया गया है | 
कुछ विद्वानों का मत है कि धादोन काल में लिय स/म्पवाद (सेड्व कम्यु> 
'निज्म) या । अर्पात्‌ पनिपंत्रित स्वच्छन्द यौन सम्बन्ध था ओर परिवार का अभाव 
था । कुछ विद्वानों फा मत है कि इसके लिए बादिम णाठियों में पाए जाते वाने ऐसे 
रीवि रिवाज हैं, जिनके कारण योज-स्व*छम्दता फा सम्देह होता है। उदाहरणार्य, 
“उत्धवों पर स्त्रियों का आदान-प्रदान, अतिथि सत्कार हेतु पत्नियों को भेजना बादि। 
चूएफतु कुठ अवसरों पर योन उम्मुक्तता के कारण यह नदी कहा था सकता छि यहू 
यौन साम्यवाद के बयशेप हैं। वस्टरम/र्क ने इस मत का अपनी पृस्तकू 'हिस्ट्री 
आऑँदु ह्यमन मेरिज! में खंडन किया और ऐक्प विवाह पति का प्रतिपादन किया 
है। वे ढाविन के इस सिद्धांत का समर्थत करते हैं कि पुरुष में आधिपत्य और ईर्ष्या 
की भाववः प्रतल होती है । वह स्त्रियों पर सम्पत्ति के समाद आधिपत्प रखता 
चाहता पा, और सबन होने के फारण अपनी शक्ति के बल पर रछने में सफल भी 
हुआ । कालारतर में बच प्रयोग की आवश्यक नदी रही ओर पुरुष का यह 
अधिकार एक दुसरे के हिंद में समाज द्वारा मान्य हो गया ओर भागे घलकर विवाह 
की ए+ पद्धति का रूप धारण कर लिया। 
वेस्टरशार्क अपने तई को पुष्ट करते हुए लिखते हैं -'छोटो पूंछ वाले 
चन्दररों (ऐप्ध) में भी विवाह श्या पाई जाती है; फ़िर मादव समाज में लिय- 
साम्यवाद द्वोना अनुचित सा प्रतीत होता है ।” जूकरमेन तथा मेलिनोवस्की ने भी 
'ऐक्य विधाह का दी प्रतिपादन छिया है। वेस्टरमार्क के अनचुसा ए--/ एरछू विवाह ही 
पववाहू का सच्चा स्वृखप है, रहा था तथा रहेगा।! 
एक विवाह पदति समाज, परिवार तथा व्यक्ति के विकाध के लिए द्वितकर 
है, परन्तु विवाह को अन्य रोहपा बहु जिदाह तथा योज-स्वपतुत्र मी छई जातियों 
'में पाया गया है, जैवे राघत्र के 'कइ तक पुझारू! उपस्पास में नडों में पाई जाने 
वाली अतिरिक्त यौन संबंधी माग्यताओं तथा रीति-रिवाजों का चित्रण किया गया 
है | उपण्याद् का प्रमुख पात्र सुद्धराव जो बपने को ठाकुर वंय का मानता है; उसे 
अपनी प्रेमिका प्यारी? के प्रति दरोगा का आर्कपण बहुत बुरा लगता है । प्यारों की 
“मां उसे न॒डों की रोति-रिवाज के अनुधार स्वाधाविक मानती है, और प्यारी भो 
“इसमें कोई बुराई नद्दी समझती | यह योन संबंधों की उन्पुक्त परम्परा की विशेषता 
फ्रा०--११ 
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है । नहों में स्वच्छःद योन-संबंध पाए जाते हैं, इस वात का लेवक मे निर्मीकता से 
वर्णन क्रिया है । प्यारी का प्रेम तो सुखराम से है, परत्तु वहू रुस्तम खां दरोगा की 
रखेत वन जावी है । वह कहती है--ओ्रीव तो मन की होती है । दरोगा के घर में 
रहते हुए भी उद्चस्े प्यारी का मत का संबंध नहीं, यह सामाजिक विपमता है। 
“प्यारी साचती है, एक हो की चाहना बयों हो जादी हैं, जो मन पर घकीर शोंच 
जाती है ।” 
पत्ति-पत्दी क्षे संबंधों में भावनाओं को अनुभुतियों की प्रयाड़ता झेब तक 
नहीं होगी, वह एक दूसरे से बंधे तो रहेंगे, परन्तु हृदय की भटकद समाप्त वे 
- होगी । इसी का रांगेय राघव इध प्रकार से उल्लेश्व करते हैं--“पत्ि-्पत्नी का 
सम्बन्ध अपने शारीरिक संबंध के कारण इतना प्रिय नहीं होता । एक दुसरे पर 
बलिद्वार जाने वाली भावया की शक्ति के कारण वहू कितना पवित्र और मद्दाव द्वो' 
जाता है, उसमें सब दुख झेल जाने की अदम्य क्षमता द्वोती है।”४ प्यारी का 
रुस्तम से शारीरिक स्ंध है, परन्तु वह सुखराम के श्रत्ति समित है। उसके लिए 
वह हर बलिदात करने के निए तैयार है। लेखक मे नटों के मौन संबंधों की पश्चिम 
से तुबना की है । 
विवाह-विच्छेद की स्वतंत्रता केवल छोटी जातियों को द्वी पी, परस्ु १६४४ 
के विवाह अधिनियम के पश्चात्‌ ऐक्य विवाह लागू होने के साथ ही विच्छेद की दर 
बड़ी घातियों में अभी भी बहुत अल्प हैं, क्योंकि अपनी सामाजिक स्थिति के कारण, 
व्यवसाय तथा बच्चों के भविष्य के कारण लोग विच्छेद नहीं करते, फिर भी यह्द 
अधिकार सर्व-सामान्य को बव प्राप्त है। चटों में यौन-स्वतंत्रता होने पर भी सम्दस्ध 
स्वेच्छा से स्थापित किए जाते हैं। बलात्कार को एक पराथविक कत्य माना जाता है । 
धूपों के साथ वाकें मे जब यह कृत्य किया, वह अपना सिर फोड्कर घमारों के सामने, 
: आत्महत्या कर लेती है । बारेन्स के सूधन फे साथ बलात्कार करने पर उसे बुरी 
तरह पीटा जाता है ओर बह स्वयं भी ग्लानि से भर उठता है। वह भुल गया था 
कि संभोग अपने बाप में भले पाप न द्वो, डिल्तु स्त्री को पशु बनाकर उसका भोग 
फरने को प्रदृत्ति पाश्विकता ही है, और जबस्य भी, क्योंकि वह स्त्री को समान 
स्वतंत्रता नदी देता, वरन्‌ उसे दासी से भो बदतर बया देता है ॥* 
चन्दा का विवाह नीलु से दो जाता है, परन्तु उसमे वह कोई सम्बन्ध नहीं 
रखना चाहती । उसका सर्वस्व नरेश है, परन्तु मरेश कदता है--'ठुम विवाहिता 
हो, मैं थब नही अपना सछ्ता ।!” इस पर चन्दा कहती है--/“लड़को नमे पुरुष के 
सम्बन्ध से अपवित् हो जाती है, पुरुष नहीं होता ।” वह पुछती है कि यदि मैं घरीर, ' 
से निरंल हैं तो यह गया समच्यता है कि चवल अपते से निर्बल को ऊुचल दें। 
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नट समाज में योन-सम्बन्धों की स्वच्छरदता, स्त्री-पुरुष, दोनों को समान 
है। वे स्वै5छा से अपने सम्बन्ध स्पापितर कर सझते हैं। कजरी अपने पड़ने पदि को 
छोड़कर घुघराम के साथ रहने लगती है। इध प्रकार को स्रच्छादता की दगावत 
बही जातियों में नहों है, परस्तु हढ़िगत सामाजिक वस्धनों में अब व्यक्ति के दृष्टिल 
कोण से विचार किया जाने लगा है । यूरोपीय उपन्याप्तों का हिस्दी के उपन्यास 
कारों पर प्रभाव पड्ढा है। फ्रायड से प्रभावित उपस्यासकारों ने मरोवैज्ञाविक धरातल 
प्र पात्रों का घिंत्रथ किया है। फ्रायड वे इन्द्रियानुभृति को महत्व दिया है, तथा 
काम को हो जीवव का मूल आधार घिद्ध किया है । साथ ही चेतवा भ्रवाह को वह 
महत्ववूर्ण मानते हैं--'चेितना उतने सारे सत्यों का मिश्रण हैं, जिर्हेँ हमते अनु भव 
किया है और कर रहे हैं [१९ 


समाजणास्त्री धरातल पर निवेदन करने से यहू स्पष्ट होठ है कि इन उपस्यादकारों 
में बधार्ष को चित्रित करने का आग्रह है! यपार्थ के नाम पर “अश्वील और५ 
कुत्सित को भी अभिव्यक्ति फरने में वे नहीं घुकते । आदर्णशवदी विचारधारा भी 
यधार्यवाद से प्रभावित हुई। मनोतिज्ञान से प्रभावित उपस्थासकारों ने कुण्ठाओं तया - 
दमित इच्छाओं का उद्ध।टव करना आरम्म कर दिया। मनोविश्तेषणवादी उपत्यास- 
कारों ने मुल भादिम प्रवृत्तियों को अभिव्यक्ति दी, जो सम्राजशाहत्रोय दृष्टि से 
मद्त्वपुर्ण हैं। नारी को भो अब आदर्श के वर्दोगृह-में स्थापित रखने की अपेक्षा 
उसके मनोभादो को समझने तथा उसके वेयक्तिक बिधारों को महस्त दिया जाके 
लगा। नारी के परम्परागत देती रूप तथा उपकी वैदिक पवित्रता ओ हद 
घिथिन होने लगी हे ) नारी सप्वस्धो योन-यवियंध के वर्थन ढ़ोखे पढ़ते जा रे हैं ॥ 
चारी की पविश्रता का माप केवल उसको यौन सस्वन्धी परव्रितद्म पर हे से 2५ 
बल्कि हृदय की द्वी पविनता उसधी वास्तविक पविन्नता है।* खयपुल्दिक इबस्याद- 
कःर पत्नी की पद्ि-भक्ति के पीछे ब्रायथिक निर्भरता माल हैं, दे डिस्‍्दार्व सेदा 
“आविक बसुरक्षा के भय मरे वद् पतिग्रत धर्म का दुदुदा छे पान झरदी ४ ।7* 


उश्नीसवीं शताब्दी में विज्ञान ने मातद $ दल दृल्यों ढोल दिया; 
दोदिकवा और तर्क की कसोटी पर प्रम्पाामक दृत्यों को परद्धा जाने सगरा+ 
वैज्ञाविक ब्आाविष्कारों ने धामिझु अंबविश्वादों जद बंदुरा प्रद्धार दिया । पहने 
उपन्यासकारों के विस्तत को आधाद भुत्रि दमा था; दाद में अरक्ति को घौरेन्घी रे 
प्रमुखता दी जाने लगी | वे व्यक्ति कै चेद्रट-यवर्चेडव मत में अविष्ट द्वाऋर उठ 
जटिल प्रश्पियों को धुलझाने ढा ध्बाम अरते छठे। मनोरेकनिझ उस्साल 
नारी के बस्तमंन फो बादते का प्रयाद करडे हु 
चहृप्ठियों फो जानने करा प्रयत् करते ते ब्रीर उनके कास्थ मं 


हि कर श. 
संद्रे दया उद्चडी इन. ७ 
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विसंगतियों को चित्रित करने लगे | समाजशास्त्रीय ब्राघार पर नारी की परिवर्तित 
स्थिति को स्पष्ट किया जावे लगा । फ्रायड, एडलर, युग से प्रभावित उपन्यादकारों 
ने मनुष्य के बातमंन के अव्यक्त पक्षों का उद्घाटन किया । इसमें धत्तेय, इतावश्र 
जोद्दी तथा अश्क प्रमुख हैं । डा० रामदरप्त मिश्र के धनुसार-“मनृष्य मूलतः चह 
नहीं हैं, जो ऊपरन्कपर सतह पर दिखता है। बल्कि वह है जो अपने भीतर 
घनभिव्यक्त रुप से छिपा हुला है। उसका जितना अंश बाहर दीखता है वह भी 
चेतन की उपज नहीं हैं /** मनोविश्लेषणवाद ने जीवन-सत्यों और मूल्यों के बारे 
में नए घिरे से योचमे को बाध्य किया ।/!९९ ॥ 


सामाजिक दृष्टि से यह एक नवीन परिवर्तन था, जलिदमें इन मनोविर्तेषय- 
वादी उपन्थासकारों ने, मानव जीवन फी मूल प्रवृत्तियों का यथार्थ अंकय किया 
तथा दमिठ कुष्ठाओों, अतृत्त वासनामों को अभिव्यक्ति दी। "धमाज के माध्यम 
से व्यक्ति को देखने की अपेक्षा समस्त चेतना का संचालन ह्यक्ति में प्रतिष्ठित 
दो गया ।”११ उपन्पासकार मानवन्मन को समझने परखके लगे। मनुष्य की 
भूल प्रवृत्तियों को महत्व दिया जावे लगा। इसके यूर्व नर मारी के आकर्षण को 
सहज रूप से नहों स्वीकारा जाता या, वह प्रेम पर भादर्ण का खोल घढ़ाएं 
रहते थे। आधुनिक उपम्पासकारों थे नर-तारी के सम्बन्धों मे उदार दृष्टि- 
क्ोप अपनाया । सारी का पर-पुरुष से सम्बन्ध वे मिरदवीय नहीं मानते । क्योकि 
वे मानते हैं कि नारी अवचेदन मच से छंचालित होकर ही ऐसे सम्बन्धों को मात्यता 
देती है। ऐसी नारियों छो वे पश्चाताप को अग्नि में जाकर जात्मघात के विए 
बाध्य नद्दी करते । पति-पत्नी के मध्य विस्ंगदियों फी खाई को जानने के विए वे 
अवचेतव तथा अचेतन मन की गहनता तऊू पहुँचते हैं। पहले विवाह अल्पायु में हो 
जाते थे । उस कच्ची उम्र में नारी के चेतन तथा अचेतन मन में यह संस्कार ढाल 
दिया धाता था कि पति परमेखर है। इसलिए हृदय झी सम्पूर्ण भ्रक्ति उठे दी 
अपित करनी है चाहे वह मात्र हो या न हो। परत्तु, शिक्षित बारी की अब पवि 
के लिए बपदी कल्पना है, वह अपने कल्पना पुरेप को अपने दृष्टिकोण से देखती 
है। मद्दो कारण हे कि सदियों से सम्पत्ति की तरह नारी को अधिकार वस्तु मानने 
दाला पुरुष नारी के सह-अस्तित्व को सह नहीं पाता) विभिन्न विचारधाराओं में 
विकसित स्यक्तियों मे यदि सामंजस्य करने की प्रवृत्ति का अभाव है तो सदा की 
टकराहट उसे तोड़ देठी है। अठः वेवाहिक जीवम के वसत्तोय ने इस्त संस्था के 
भ्रति विद्रोद्दी घाव जाग्रत किया । 

पूर्ववर्तों उपन्यासों में नारी को इच्छाएँ, आर्काक्षाएं, समाज; धर्म, परिवार 
के नाम पर बलि चढ़ा दी जाठी थी । वह इतके भय से बपनी भावनाओं का दमन 


( ९७३ ) 


कर दिया फरती थी, परस्तु आधुनिक उपस्यासकारों ने नारी मन की प्ररिययों को 
खोसने का प्रयास दिया तथा दमित आककाक्षाओं के कारण उसके नैराश्य से वोधिस 
मानस का विश्लेषण झरने का प्रयाय किया, असाधारण व्यवहार की संधालिका, 
प्रोक्ष मनोवृत्ति को जानने का प्रयास किया। प्रेम गौर यौन तृप्ति फरता मानव 
का अधिकार है। स्त्री पुरुष का आकर्षण प्राकृतिक है। स्त्री की ओर पुदप 
आकपित होता है। मानो उसके जोवन में कोई कमो है। जिसे वह स्त्री में पूर्ण 
करना चाहता है १११६९ 

फ्रायडीय विधारधारा से प्रभावित उपध्यातकारों में आपसी सम्बन्धों में 
यौन प्रवृत्ति को भ्रमुखता दी । 'शेखर : एक जीवनी में अपनी “मोसेरी बहिन शशि 
के प्रति ब्रारुपंण दया अपनी सगरी बहिन के प्रति भी धुप्त ब्राकर्पण, यौन भाकर्षण 
को दी मिरूपित फरता है “१५ क्योंकि फ्रायड यह मानता है कि विपरोत लिगी 
परस्पर आकर्षित द्वोते हैं। फ्रायड जीवन के विविध व्यापारों के मूल में फाम- 
भायना को निहित मानता है, परन्तु छिनदी के कुछ फ्रायडीय विधारधारा से 
प्रभावित उपन्यासकारों ने योन-व्यापार को ही काम-्भावना की धभि्यक्ति मान 
लिया है। यशपाल के 'मनुध्य के रूप” तथा अएक के “गर्म राख' उपस्यास में वापना 
के उम्पादी क्षणों की लोलुप चेष्टाओं, उभम भावनाओं की अधिव्यक्ति है। मनो- 
विश्लेषण उपस्यात्कारों ने स्वप्त को भी दमित वासनाओं की घभिव्यक्ति का 
माध्यम माना है, जो फ्रायड फीो देन है । दोहरे संधर्षपपप जीवन जोमे वाले पात्रों 
के मन का उदघाटन स्व॒प्न के माध्यम से किया गया है। असाप्राजिक दामित 
इच्छाएं स्वप्न के माध्यम से प्रकट होती हैं, जैसे सर्वेश्वरदपाल समसेना के सोया 
हुए जल" उपस्यास में पत्नो का चेतव सच उसे पति के प्रति एकनिष्ठ बनाएं हुए 
है, १रन्‍्तु अवधेतन मद पूर्व प्रेमी मे भटफता रहता है । मानव मन्र फी अहृष्त 
आकांक्षाओं की पूर्ति स्वप्न में करता है। खुदा में जैनेस्द्र ने स्वप्न के द्वारा सुद्धदा 
के मानतिक उद्यापोह को व्यक्त किया है। इलाचरद्र जोशी भी स्वप्व फो सानवव-ून 
की अभिव्यक्ति का माध्यम मानते हैं । 

“मनोविज्ञान से प्रभावित हिन्दी के सामाजिक उपन्यासकारों में जैनेःठ, 
अज्ञ य, इलाचन्द्र जोशी, यशपाल, अश्छ आदि प्रमुड हैं। इन्होंने योन-भावना को 
सहब, मुक्त बौर स्वाभाविक बताकर उसे वर्जित क्षेत्र से बाहर निकाल कर 
उपस्याधों का महत्वपूर्ण विषय बना दिया है ॥”** योन-भावना का वर्णन पहले 
अश्लील माता जाता था, परन्तु बा उपको सहज बभिव्वक्ति बपेक्षित है। हां, 
सायास चित्रण नहीं होना चाहिए । जैनेर्र पर्वप्रथम उपस्यासकार हैं जिन्‍्होने मारी 
के अन्तैमन का विश्लेषण किया है ६ 'मुनीता', 'सुद्ददा', 'विवर्तर, 'ठयतीता 


न्‍ 
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'जयवर्धन! में नारी की अठृप्त काम वासनाओं छो आधार बनाकर अवचेतन मन 
की ग्न्यियों का उद्घाटद किया है। यौव-संबंधों की यह परिकल्पना पुर्ववर्ती 
उपन्यासों में नह्ठी पाई जाती । 'शेखर : एक जीवनी”, “नदी के द्वीप” तथा 'अपने 
अपने अवनबी' में भी अन्तमत के साथ काम भाववाओं का चित्रण है। 


यशपाल के “दादा कामरेड? तथा "देशद्रोही? में योन सम्बस्धो का तिःसंकोच 

चित्रण है। अश्क के गंयर्ठी दीवारें' का चेतन आधिक विषमता तथा काम-कुण्ठा 
से पीड़ित है। 'गर्म राख” में भी अत्ृप्त वासनाओ का उदघाटन है । इलाचसद 
जोशी के भी छामणजन्य कुछाओं ओर मानसिक विक्ृतियों का ममोवैज्ञामिक 
विश्लेषण करने के लिए अचेतन में गहरी पैठ का परिचय दिया है । बाब कल यौन 
सम्बन्धों में समाज ठापेक्ष नैतिकता के स्थान पर मासव की आदिम भावना, सेबस 
तथा उसकी अनुमू्तियों का लंकन किया जामे लगा है। राधवेन्द्र मित्र के पानी 
दिप मीन प्यासी! में योन प्रवृत्तियों के दिखरे-बिखरे दित्र उभारे गये हैं। "पेक्त 
मनुष्य की आदिम भावना है। मानवीय सृजन यहों से प्रारम्भ हुआ था। कभी" 
कभी कोई पुरुष व नारी शायद घनीभुत्त उस्मित जातीय अनुभूतियों की चपेट में 
इस थोर अग्रसर होते हैं। सामाजिक दृष्टि से नहीं, भाववा की दृष्टि से । ऐसी 
मनःस्थिति में सावनाओं का अपक्य अनुभव होता है। विविकार वासना का 
“प्योरेपेशन' का रस मिसता है "१५ नारी ही प्रकनिष्ठ बनी रहे, ऐसा दृष्टिकोण 

आजकल लेखकों का नहीं रहा, इसे वे दक्ियातुसी मानते हैं । - 

रॉजश्मल घोधरी की 'मछतली मरी हुई” में शीरी का थो रेस्तरा में गाने 

बासी थेरत है, मिस्टर मेहता से विवाह हो जाठा है। उसमें कुलीवता, शावीवता 
का अभाव है! सोस्य बोर यौवन को स्थायी बनाए रखने के अतिरिक्त उसके 
जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है । उसे आत्मिक सौन्दर्य भर बादेशों के प्रति मोह 
नहीं । वृद्धावस्था में मिस्टर मेहता को छोड़कर सिर्मल प्रदभावत के पास चली 
जाती है । वहू घीवन में वर्तमान को महत्व देती है । “पहले अंधेरा था फ्रिए 
अंधेरा होगा । अभी धगर रोशनी की हल्की सी भी किरण बाकी है ठो वह भी 
जो लो ।१६ योव तुप्ठ दी मुख्य है, ऐसी आाधुनिाओं के लिए | प्रत्येक क्षण को 
मोगने वाले भोठिश्वादी वृष्टिकोभ के कारण नैठिकता के पृर्ववर्दी दृष्टिकोय 

उंडिध हो रहे हैं 

दो एकास्त' में नरेथ मेहता ने ऐसे पति-पत्वी का अंकन डछिया है; जो 

अपने एकाडी जोवन का भार ढ्रो रहे हैं। वावौरा, विवेक ढरों अपने से पृथरू 
पादी है जो सदा अपने ध्यवसाय में दी मस्त रहता है, दो टूट जाती है। वह 
अनुभव करती है---/पुक बगम्य दिखु इमारे दो पूझात्तों के बीच भा खड़ा हुमा 


( ऐ७श ) 


है (१५ बहू इग्न शुश्यवा से उद जाती है और मिल्‍्डर बलाइड, फिर आनन्द के 
सम्पर्क में ध्वाती है। विवेक जावता है कि वानोरा उद्से असम्पृक्त है। फिर भी, 
सःमाजिक दृष्टि से उसे ग्रहय दिए रहता है / थद गर्गेबती पानोशा को भानन्द 
छोड़कर चला जाता है, वह (विदेक) अपने में (क मंसीद्ा भाव लिए हुए है, परन्तु 
बादीरा ने ऐसी दया-क्ृपा की कप्ती चाहना नहीं की । पह कहती है--“मैंने कभी 
नही चाहा कि बहुमूल्य शीधा जो टूट गया है परन्तु फ्रेम में जड़े होने के कारण 
विखर मद्दो जाता उसे फेंका त जाए। वह जीवन के खालीपन शुन्पता से उब गई 
है, उठे मिठाना चाइती है । संस्कारों का उसमें आग्रह बद्दीं है, इसी से वह विवेश 
के प्रति समपित बना नहो रहना चाहती । पतिब्रत धर्म के प्रति पूर्वनिष्ठा उवाप्त 
दो रही है, स्वार्थ, सुख की भावना प्रबल हो रही है, क्योंकि सदियों से पुरुष फी 


प्रदाड़ना की शिकार नारी पुरुष से ऐसे ब्यवह्ाार को कामना करती है, जो दो 
पुरुष आपस में देते हूँ १८ 


आधुनिक उपन्यादों में दाम्पत्य जोवन को स्पायित्व देने वाले तत्वों फा 

अभाव पाया जाता है, क्योंकि विवाह को आज सामन्‍्ती युग को भांति सामाजिक 
संस्या के रूप में वह मान्यता नहीं दी जाती, क्योकि आधुनिक व्यक्तिवादी युग र्में 
व्यक्ति प्रमुख है। बहू स'माजिक नैतिकता में अपने को आबठ़ करके रखना नही 
चाहता । उसके एकन्त जीवव में गतिरोध वैदा करने वाली मान्यताबों क्वा उप्र 
विरोध करता है । इसा का चित्रण अज्ञेय जी ने “नदी के द्वीप” में किया है । “स्त्री 
युद॒प संबंधों के विषय में समान की खोखेली, मिथ्या मान्यताओं के प्रति ध्यक्ति के 
ठीखे विद्रोह को व्यक्त किया गया है ।'”** रेखा पति से संवंध-विच्छेद कर लेती है । 
चह शालीन, भावुक, थिष्ठ बारी है और पति उसे क्लुधापूति का खाधव मानता है | 
ऐसे व्यक्ति से वह विलय द्वो जाती है । भुवन के निकट भाठ्दी है। उसमें अपनी 
भ्रार्कक्षाओं की पूछि देखती है, परन्तु उससे विवाह न करके डा? रमेश से करती है, 
फिर भी प्रेम भुदन से द्वी करती है। रेखा के लिए यह श्रीमतीत्य या किसी फी 
पत्नों द्ोना कोई महत्व नहों रखता, बहु तो समाज का आरोपित वनच्धन है। 
इसलिए श्रीमती देमेन्द्र कदलाना या श्रीमती रमेयघरद्र ऋहुयावा ब्रेमाती 
है । उसके लिए इनझा छोई मदत्व नद्ी। यह भुवव को लिपती है-- में 
इतना ही ठोच पाठी है फि मेरे लिए यद समूचा श्रीमतोतव मिध्या है कि मैं तुर्द्ारी 
है छेवज तुम्हारे दी हुई हैं और किधी हो कभी नहीं, वे कभी हो छडूगी ।"४९५ 
यहू ग्लानि अनुभव नही करती, न ही सामाजिक पर्जनाओं से संतस्प है। मौन 
संयंधों का नवीनीकरण युगल विधेषता है। यहाँ सामाजिक बापदहोंरों मागप 
अपने को दाघ्य नहों करना चाहता ॥ 


रे 


5 
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अमृतलाल नागर के उफयास 'अमृत और विष” की मिसेज मायुर का मत 
है--/भौरत-मर्म छा मिलना एक शारीश्कि जरूरत हैं। भूख वी तरद्द सैवमुअल 
थर्ज (कामेच्छा) भी एक कुदरती और शारीरिक जझरत है, और उसे पुरा ही 
करना चाहिये ।”९१ भायुर से उब जाने पर लच्छ से प्रेम का स्वांग करती है, कौर 
बन्त में मिस्टर तलवार से विवाह कर लेती है। यौन बआाक्रान्त नारी उसकी पूति 
में सामाजिक ओऔचित्य को नद्हीं स्वीकारती । आधुनिक काल में यौन परविश्नता के 
बरघन ठीले पद्ध गए हैं। गिरिराज क्थोर के “चिड़ियाघर” की £सेज रिश्वी 
उम्मुक्त जीवन जीना चाहती है भोर अधिक्षित पत्ति लीक मियां को इच्छानुबार 
नचाही हैं ।'९ बह स्त्री-पुरुष में नैतिकता-अनैतिकता के विभेद को मष्ट कर देना 
चाहती है । वह अपना काम निकाल लेने के लिए किप्ती के समक्ष भी समर्पण ६र 
सकती है। अनेक पुरुषों से संबंध रखना बह प्रगतिशीलता मानी है, इस प्रकार 
की स्त्री के लिए समाज, घ॒र्म, ईश्वर कोई भी बाधक नही द्वो सकता | पत्ति-पत्वी 
के स्थापित मुल्यों में विघटन द्वो रह्म है । लोगों ने एक साथ अनेक हपों में जीना 
सीख लिया है। बाह्य और आश्तरिक जीवन के दीच आज जितना फासला है 
उतना शायद उससे पूर्व कभी नही रहा । 


हिन्दी उपन्यास साहित्य में नैतिकता के प्रति पश्चिम से प्रभावित नवीन 
दृष्ठिक्षोप भी ध्राजकल परिलक्षित होता है, जिसमें शरीर की अपेक्षा मन की 
पवित्रता पर अधिक बल दिया जाने लगा है। इसोलिए 'झुठा-सच' में जहाँ विभाजन 
की विभीषिका की शिकार तारा से मुसलमान बलात्कार करता है वह्टीं डा० प्राणवाव 
ताथ से विवाह कर छेता है । यद्यपि बसे न्ञात है कि तारा विवाहित है| 'खागर 
घहुरें और मनुष्य' की गर्भवती रत्ता को डा० पाइुरंय स्वीकार कर लेता है। 
नैतिक की कसोटो शारोरिक अथवा भौतिक कर्म की पवित्रता नद्वी, अपितु भावना 
धोर निधारों की पवित्रता है ।*३ प्राचीन वैदिक मुल्यों के नष्ट द्वोने से नवीन मुल्यों 
का विकास हुआ है, जिसमें स्त्री-पुरुषों के संबंधों में उदारताबादी दृष्टिकोण 
अपनाया जाने लगा है। योव-स्खलित व्यक्ति के प्रति भी संवेदनशील दृष्टिकोण 
अपनाया पाने लगा है । जैसे लक्ष्मीनाएयथ लाल के उपस्यास *रूपजओीवा? की रुवा 
बहू सामाजिक दृष्टि से धर्मच्युत है, अप्रवित्र' है, परन्तु समाजद्यास्त्रीय और मालवीय 
दृष्टिकोष से सहानुभृद्ति की पात्र है। वह पाप्याताप की अख्लि में स्वयं को जला 
रही है | लेखक के अनुसार /ईश्वर ने मानव को पवित्र और क्षष्युत बदाया है; 
यद्द समाज है जो इसमें बपदिश्र और च्युठ करता है ।'?*४ इसलिए घरोर से अपविश्र 
कूपा बहू मर सेपदित्र है। शरद के “ओहास्तर की राजलबमी में मत की 
प्रवित्रवा का भग्प स्वछप है । 


( १७७ ) 


द्रं्र से भारतीय संस्कृति की माल्यता रही हे कि शारीरिक यौन-तुक्ति 
लिए गौन-ब्यापार सामाजिक दुष्टि से घृणित तथा वर्जनीय है; इसीलिए विवाद 
 धामाजिक पक्ष प्रवल रहा, जिसमें विवाह वा ध्येय धर्म, प्रजजम तथा रति माना 
० परस्तु मनोविश्लेषण ओर साम्यवाद के प्रभाव के कारण स्ती-पु्य कल 
गरकर्पण को स्वाभाविक माना जाने लगा । नारी भी अपनी काम-भावनाओं से 
उह्ो प्रकार प्रेरित होकर माकपित द्वोठी है जैते पुरुष । गुगीन उपस्यासकार द््सो 
झा वित्र॒ण करने लगे हैं। स्पच्छर्द प्रेम, योन-सम्बन्ध ओर रति चित्रण की साहित्यः 
में अध्िव्यक्ति होने लगो है। कलाकार को मानवोय सहानुभूति के साथ मनुष्य की 
शक्ति एवं दुवंलता को देखता चाहिए। उदयशंकर भदृढ के 'सागर लहरें और 
मनुष्य! उप या्त में पूर्वाप्रहों से मुक्त द्वोकर योन-पंवंधों का वर्णन है। चंधी का 
एढि $ अतिरिक्त जागत! से सम्बन्ध है। दुर्गा की माँ का अपने दामाद से शारीरिक 
एंबध है--!रतना को यौन सम्बध्धी छूटे उठे जातीय संस्कार के झूप में मिली 
है ।!९९ इस्वई का वैभव उसे अपनी ओर नाकपित करता है। माणिक के वाकूजाल 
में उल्तप्त कर उसे विवाह कर लेठो है, १रमतु उससे उसे हताशा ही मिलती है । 
घोड़वाता में बाकृक्षाओं की पूर्ि को आाघा से उससे संबंध स्थापित करती है, 
वहाँ भी निपका हो मिलतो है। फिर नर्स बदन जातो है बोर डाबठर से अस्त में 
विवाह करती है । मछलीमारों में स्थरियों का भी जीविका कमाने में योगदान है 
उलिए उनका महत्वपूर्ण सवाल हे । 

(कर तक पुकाहं' उपस्यात्त मे रांगिय रावव ने नटों की करनट उपजाति में 
पाई जाने १|ली योद स्वच्छन्दता का चित्रण किया है। अपनी भूमिका में वे लिखते 
है- मैंने उनकी वैविकता को समाज का आदर्ण बनाकर प्रस्तुत नद्दी किया । पाठकों 
हो समाज झा आदर्श बनाकर प्रस्तुत नहीं किया । बल्कि पाठकों को उध्में सेवस 
हो ऐसी यानद्रो के रुप में हादिल करना चाहिए डि यह इनमें होता है । यह" 
को इानाइदोध दमाज घोर उस्तीडिद है। घोषित है; न इनके ये खामाजिक नियम 
तर न हमारी नैतिद्ठठा के बन्धन हो शास्वत हे (४५० उप्स्यात में प्यारो 
याद इन हर हे, धिपाही की सेल द्ोने पर भी कोई पाप नहीं मानठी-* 
एप शुदधव रो बह है, मन को होकर रहना ओर दाद है ”१८ बपने को 
धारा धन कम ही उप गन 
पापी डे घर ० का बुखराम डे पास जा जाती है और प्यारी को भी 
स्दिपध है। कास खातों दै। यहु पत्नो प्रदा भी इनडो जादोयाः 


बे ्र की उसन्‍्यायों में योन-उम्पम्थों दा बहो-रह्दों उन्‍्नु वर्णन होने के 
“एप प्त्व दितन नहों हो पाठा है। नस्नारी डे बापदी सम्दाधों में कतर-- 


६ ७८ ). 


विरोधी विचारधारा पाई जाती है। एक भोर तो सामाजिश्न राजनोदिऋ जीवन में 
संघर्षरत नारी को पुरुष के समकक्ष मादा जाता है, दुधरी और उस्े मात्र भोगनीया । 
वहाँ विक्ृतियाँ द्वी उमरकर सामने थाठती हैं। मारी को खुली हवा में सांस लेने का 
अधिकार है, वह उपेक्षिता नहीं, उदक्की मान-प्रतिष्ठा को स्वीक्षारा जाना आवश्यक 
है। उसका क्रैवल वासनापरक्त बित्रण उसझे समस्त सामाजिक स्वरूप पर आघात 
होगा। डा» सत्येसद्र के बनुसार- “नारी में नये प्राथ आज तक भी नहीं इसे जा 
सके । वह अधिकाधिक योनिमाष होती घल्ो गई है ।”*१ 


दाकत्तरी उपन्यातों में सेब्स की अनुभूति खुलती गई है। छेवए की भनुभूति 
जहाँ गोदान! में मेहता-मावती चुम्बत तक सीमित थी अंधेरे दन्द फमरे”, एक 
पति कै नोट्स!, दुसरी दार', यात्राए', बेघर', सफ़ेद मेमने', 'सुरजमुझो अंधेरे के, 
'मुर्गीद्धाना! में संभोग की स्थिति तक पहुँच गई है। स्त्री-वुदप सम्बन्धों में जो 
नैतिक हास आता जा रहा है उसका चित्रण इन उस्स्यादों में हुआ है । 


एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है, लेखक का अनुभव वया है ? धस्तित्व 
की किसी स्थिति में वह अरदर ही अन्दर गया महसूस करता है १ इन प्रश्नों का उत्तर 
आधुनिक णीवन-संदर्भों में द्वी छोजा जा सछता है | हमारा युग मानव संकट का युग 
है, जिसमें मथीन बनाकर आदमी स्वयं मशोन की घपेट में करा गया है। विधडन की 
राह से बह ऐसी पंगु स्थिति से गुजर रहा है, जद्दाँ संत्रास, पीड़ा, उम्बन्धद्वीनता, 
सात्मनिर्वातत उसकी नियति बन गये हैं। क्रमी रुपालों या आद्शों की दुनिया 
आदमी को वह्ष्लावे के लिए काफी थी, कछिस्तु आह व्यवक्षरिक जीवत का यथार्य 
अत्वित्व की दादभ पीड़ा के बीच उसे सवालों के जंगल में भटक! देता है, इसोलिए 
चैखक के सामने आज कुछ बुनियादी सवाल महत्त्वपूर्ण द्वो गये हैं। बाण नई परि- 
स्थितियों वे ऐसे कुछ नमे अनुसव दे डाने हैं, वे हमारे बस्तित्व की पीड़ा, संत्रास, 
अलगाव, निजता की खोज, संघर्ष, स्वाघीनता, स्त्री-पुषप सम्बन्ध धौर ब्राघद अनुमव 
हैं ओर इन अनुभवों के बीच मनुष्य झपने स्वत्व को खोज में अवस्ततः स्वयं 
बपने लिए एक बहुत बड़ा सवाल बत गया है।, + ४ 

धादमी के अस्तित्व के संकट में आज परिवेश का वहुत बड़ा द्वाय हो गया 
है। जीवन सत्य है, और जीवन का चत्य इस बात में है कि वह सदा एक ऐसे 
परिवेश में रहता है जो उसे धनचादे द्वी मिला है। आत्मपरक ह्पिंधि और 
परिवेश की स्त्रीकृति, इन दो बायामों पर द्वी मनुष्य का जीवन निर्मर करता है । 
मनुध्य जीवन नहों, मनुष्य और उसके परिवेश के बीच जो कुछ घटता है, वही जीवन 
है। मनुष्य ओर उसके परिवेध के बीच झा यह संवंध ही भाववा, विचार, स्थिति, 
“समस्या और संझठ को जस्म देता है, बिनसे वह चारों ओर बपने को घिरा पाता 
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है। ऐवी स्टिवि में संघर्ष अनिर्रायता दन जाता है, जिसमें मनुष्य को अपनी निजता 
की तलाब महत्वपूर्ण हो जाती है। आज के उपन्यातों में व्यक्ति दौर परिवेश के 
इसी दवस्क्ष का यथार्थ भंक्न हुआ है । बाज ज्रे उपन्यायों में परिवेध एस दृष्टि से 
सक्रिय है कि आज के युग में व्यक्ति के ऊपर सामूहिरु परिवेश का वहुत बड़ा दव्राव 
है - समूह, संगठन, व्यवस्था का जिससे उसकी यैयक्तिकता के लिए बड़ा खतरा उठ 
खड़ा हुआ है । आज फ्रे उपन्यास की इसी भुमिका के विदद्ध व्यक्ति को स्थायित करते 
हैं पर व्यक्ति परिवेश के नीचे दबने लगता हे । यही आंतरिक भौर बाह्य जीवब- 
स्थितियों में परस्पर विरोध पैदा करता है । एक ओर स्पापित मूल्यों और बागतिक 
वस्तुओं से विमित परिवेश है, दूसरी भोर व्यक्ति को अपयो स्वतंत्रता और मानवीय 
चेतना है । मनुष्य को एक भोर वाह्य परिवेश का मुहावला करना पड़ता है, दुसरी 
ओर उसे भपना भी सामता करना पड़ता है । दोनों चीजें मिलाकर परिस्थितियाँ 
चन जाती हैं। आज के ओपस्यासिक चरित्र उन्हीं परिस्थितियों में खड़े है । 


किस्तु परिवेश में रहना, टकराना था हटना ही जीवन के लिए फाडी नहीं 
द्ोता । एक स्थिति मोह भंग की मी अः्ती है । अपने द्वी अस्दर भावनाओं का एके 
नहसास इस आंतरिक उपेक्षा को भी जन्म देता है कि वह अपने अन्दर जो द्वो रहा 
है--उत्तको पहचान, यह पहुंचाव जीवन में “अन्य” के माध्यम से होती है। इस 
“अम्प! में परिस्थितियाँ भी थामिल हैं। अंध थक्तियों क बच में जूछघता हुआ बादमी 
कभो विभाजित द्ो जाता है । वे एक ऐसे सीमात पर पहुँचता है, जहां पहुँचकर न 
उससे आगे जाता संभव है, न पीछे लोटना । 


अंसुरक्षा की भाँति अलगाव आज के उपस्यासों के घरितरों में मुख्य हे। सभी 
खरित्र इप नियति को भोगते हैं । अलगाव घोर अकेलापन घरित्रों के प्रमुख भंग बन 
जाते हैं। वे उबरने के लिए उसका बाश्रय लेते हैं, पर वरण करते ही उसको 
विडम्यता में फंस जाते हैं। जिनके सामने वरण को संभावनाएं घुर गई हैं, दे भी 
उससे मुक्त नहीं क्योंकि वरण न कर पाता भी अप्रत्यक्ष रूप से वरण करना हो है । 
बह भी एक प्रकार से तास्तिभाव को द्वी अपनाना है । सबसे बड़ी वात यद्द है कि 
सदी वरण, उप्र स्थिति में संभव नहीं जब व्यक्ति 'असत्‌ आया? से ग्रस्त हो । 

आज फे उपस्यासकार यह मानकर चलते हैं कि मनुष्य अपनों इच्छा कर्म 
बौर बरण है माध्यम से अपने को निरंतर बवाता जाता है। व्यक्ति को हृर 
आगामी किल बदल देठा है। व्यक्ति छो अपना वरण आप करना द्ोवा है। अपनी 
दिद्या आप निर्धारित करनी होती है जौर उसका दामित्व भी स्वयं ही प्रद्ृग परषा 
पढ़दा है। यहों बात्म वाक्षात्कार छा क्षण बाठा है । हिल्तु, बात्म याक्षा(कौर्र 
क्षय बावानो से नही बाता । संत्रास, भय, पीड़ा, अयुरक्षा की भावता। 
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तनाव, अफ्रेलापन, संबंध हीमठा अनेक स्थितियों से गुजरने के बाद ही कभी वह 
कण आता है । 


आज के औपन्पाप्रिक चरित्रों में जीवत की जो अवधारणा की गई है, वह 
म रोमानी है, न आदर्शवादों| उसकी दुब्टि वे मानव की नियति के उत्त कंदु 
ग्रधार्थ को पकड़ा है जिसने उसकी बरतों पुरानी प्रतिभा को भंग कर डाला है। 
बाज मानव अस्तित्व और अनस्तित्व के बीच भयंक्तर यंत्रणा भोग रहा है । मोहन 
राकेश के ओपन्याध्धिक पात्र उसका चित्र उपस्थित करते हैं। संत्रारख, पीड़ा, दृटने, 
संबंध द्वीनता, अजनवीपन, अलगाव की स्थितियाँ के बीच उन्होंने मानव जीवन की 
तलाश को है। इस तलाश पर यत्र-तत्र अस्तित्ववादी दृष्टि की छाप है । किस्तु राफेश 
की महानता एस बात में है कि वे दर्शन को मनोवैज्ञानिक आयाम प्रदान कर यह 
अहसास नहीं होने देते कि वे कही दर्शय को ऊपर से थारोपित कर रहे हैं। जहाँ भी 
वे अस्तिस्ववादी दर्शव फो टिकाने का प्रयास करते हैं, वहाँ पर्याप्त मनोवैज्ञानिक पृष्ठ- 
भूमि बना देते हैं । 
आज के उपत्यास की व्यक्ति-जीवन-दृष्ठि भी कम महत्वपृर्ण मद्दी रही है । 
उसकी रचनाएं बात्माभिव्यक्ति के साधन भो हैं। यह आत्मभिव्यक्ति उनकी रचनाओं 
पर द्वावी हो गयी है । उवक्षी रघनाओं में एक सर्ववामान्य तत्व की खोज की थाव 
तो दो बातें विशेष रूप से उभर कर आती हैं--ए% घर की तलाश, दूधरी स्त्री 
पुरुष का आपत्ी संबंध । ये दो अलगन्‍भलाग समस्याएं न द्वोइर एक द्वी समस्या के 
दो पहलू हैं। वस्नुतः घर की तलाय भी भर वुछ नहीं स्त्री-पुस्ष के आपसी संबंधों 
की तलाश द्वी है । घर की दलाणश व्यक्ति के स्वत्व की खोज का अंग हैं। मोहन 
राकेय छे चरित्र एक प्रकार को असत्‌ आस्था के शिकार होते हैं, जिससे वे ऐसा 
वरण करते मिलते हैं जिधक्ी ओर उनकी सहज प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती । यह वरण 
उन्हें एक ऐसी भटकाव वा दी जीवन डगर पर ले जाती है जहाँ उनके घरण ठीक ते 
नह्दों पड़वे । फलतः इस डगर पर वे अपने स्वत्व से दूर पड़ जाते हैं, ओर वे ऊब 
थकान अगगाव, पीड़ा और निराशा से इतने टूट जाते हैं, कि या तो फ़िर अपने 
को दुधरा भादमी महसूर करने लगते हैं या वे स्वयं दूधरे आदमो लगने लगते हैं । 
व्यक्ति की अतद्वाय स्थिति, निरर्थक्ता का अहगात, परिस्पिति का अपने अनुकूच ने 
बना सकने की विवशता, द्वत्द तथा आत्मबोधघ भी उतके चरियों को घर लोदा लाने 
में सहायक होता है । घर की इश्त भावना का आधार वेदादिक संबंध और दाम्पत्य 
प्रेम है। यह प्रेम जज्र ग्यक्ति को वसंतु बना डालता है, तो नारी का अधिकार भाव 
और पुर्ष की स्वतंत्रता उन्हें (स्त्री-पुदष) जड़ बदा डालती है। स्त्री-पुरुष के 
पारस्परिक प्रेम की यह विडम्दना घर को घर ओर व्यक्ति को व्यक्ति नद्ठो रहने देतो, 
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जिससे संघर्ष बचिवार्य हो जाओ है। इस धंधर्षप का एक कार यह भी है ह घर- 
बार ओर श्रेम झा अर्थ स्त्री-वुदप के लिए एक सा गढ्ढी होता। बाज के उपस्याध 
स्त्री-पुरुष के संबंधों में मुद्ध जेठ। सह्विति को स्वीकार करके चलते है, बित्ृप्त 
परम्परागत आदर्श घर; परिवार और पत्नी का बिंदर ठद्र जाता हैं । 

आज के उपन्‍्यायक्षार ने जीवन के संदर्भ में एक तथ्य को बड़ी मजबूती से 
पकड़ा है । वह मनुष्य छा अधूरापत जिसको ये अपनी अत्यैक रचना में उठाते हैं। 
सांठोत्तरी उपस्पासों के मूल में अधू रेपन की विसंगति द्वी है जहाँ से वे घुरू द्वोते हैं, 
और जहां पर खत्म हो जाते हैं। वे मावव के विघटन को तो उजागर फरते हूँ पर 
उसे उष््यभुद्धी विराट चेतना के बद्सास से वंचित करते हैं! मनुष्य को उसकी 
पाधिवकता और सभाओं में देखना ही काझो नद्दी है, इस संभावना के वीच भी 
उसे देलना जझूरो है श्वि वहू पादिव जीवन और बति मानसिक सत्ता के बीच का 
सेतु भी बन सकता है। मानव की उस आध-आकांक्षा को नकारते हैं, और इधीलिए 
उध बांतरिक दीप्ति को नदों जया पाते जो तनाव नास्तिभाव मोर निराशा के बीच 
भी वनी रहती है। राडेश के चरित्र आक्ुलता जरूर दिखाते हैं पर वे इतने पस्त, 
भिकम्मे और अशक्त लगते हैं कि कुछ कर गुजरवे या आंतरिक शक्ति जगाने का 
मादृ। उनमें कही दिखाई ही नहीं देता । 

सब सवाल उठता है कि जो आज के उपन्यास्त्नार प्रस्तुत करते हैं, वहू जिन 
वास्तव में #िस आदमो का है ? क्‍या यही दिशाद्वीन, थका, टहिम्मद पस्त, हटा 
थआाइमो ही भाज की मानवता का प्रतिनिधि है? क्या यह पराजय सें सार्थकृता 
हेवने जैधा प्रयात नहीं है ? वपा मह गोह की स्थिति नहीं है, कि आदमी अपने को 
धराद्मांठि, अमिशप्त बौर निर्वीय समप्षकर चुप बेठ जाय॑ ? ये प्रश्व किसी सम्रय 
(१४६७ मे) स्वयं राकेश ने समकावीनता के संदर्भ मे उठाये थे, और तब उन्हें 
लगा था कि साहित्यिक अस्दीकार घर जीवन के वास्तविक अस्वीक्ार में बहुत 
बड़ी खाईं विद्यमान है | हमारा साहित्यिक उतवा अपने आस-पास के आज का 
परिस्थितियों का प्रतिफनन नही है जितना युद्वोत्तर काल की उच देशो की परिस्विद्ि 
का, जहाँ युद्ध की वास्तविक तोड़-्फोड़ ने बीस साल पहले उस पस्ती, बीम,रा, 
नपु सकता, निरर्षक्ता ओर बुढ़ापे को मानद्चिकता को जन्म दिया था। **** परन्तु 
विछले वर्षों में उन देशों का जीवन भी उस स्थिति से आगे निकल आया है। आज 
के संवेदनों को न तो युद्धोत्तर काल के द्वारर साहित्य के माधार पर आंका जां 
सकता है भोर न युद्ध और विभाजन ग्रस्त व्यक्ति भावव के भीतर अतीत विरह के 
धाधार पर | इस बीच यदि कुछ नए संवंध सूत्रों वे जन्म न लिया होता तो आज के 
अस्वीकार में वह सामूहिकता जोर सहभावता न होती जो बाज के साहित्य को नई 
शक्ति का रूप दे रही है । यह अपने अक्षेलेपन में आत्महत्या की बात सोचने थाली 
पीढ़ी धद्दों है'****“**' यह पीढ़ी मजबूरी के वबतव्य देवे वाली पोढ़ी भी नही । 
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आज के उपन्यास में लघु मावय का बहुत ही निराधजवक बिम्ब्र उपरता है । 
उसके पक्ष मे एश ही बात कह्ी जा सस्ती है, कि ये उपत्याध के साप ही जीवन 
बंद अन्त सद्दी मावते । बाह्तव में जहाँ उपस्यास समाण्त होता है; वहां जीवन का 
पाह्तविहक प्रारम्म होता दे। थे उपन्यास को उछ विन्दु पर १हुँचाकर छोड़ देते हैँ 
थो बाउुनता का महत्वपूर्ण क्षण होठा है । जीवन की सद्दी दिया को खोजने के लिए 
ब्याकुलता ही वास्वबिक प्रारम्प है । इसीलिए उन्तक़ो घ्यनित करते के बावज़द भी 
अपने धन्देद् में वे अपूरे रह जाते हैं। यात्र अपने लिए एक नई दिशा वी खोज 
फरेगा--दस सम्भादना फे वायजुद वर्तमान में वह (पात्र) जिसे डिस्दु पर खड़ा 
दिखाई देठा है, वह अनावसपा और विफनता का विस्दु है। नियति को किसों तरद 
धेल भर लेने की विदशया के इस बिस्दु पर व६ अपने को छितना हिस्तेज और पंगरु 
श्रमुभव करता है | इसमें उस टरव का समावेश कहाँ हे जो सद्दी वेदना और उसके 
लिए अपेक्षित सदन-णक्ति को अधिक महिमामय बना देशा है। इससे मनुध्य की 
सम्प्रावना के द्वार कहाँ खुलते हैं । जीयन में पीड़ा, बधगाव, विवधता, नाह्तिमाव,-. 
निस्सारता का भान सव कुछ है, पर जीवन को जोदे फ्रे लिए एक उच्चतर आस्या 
भी है जिधका आप्राथ राकेश के उपत्यास दे नददों पावे। उनमें ठहृदराव का क्षण 
इतना भ्रमुप्त हो गया है कि पात्र न निर्भय की घरक्ति रखठे हैं, और ने विद्रोह का 
वरण करते हैं। यह मान भी लें कि जिये जाने पर जीवन घीदेंन्घारे चूक जाता है। . 
ओर कि सु, सुख नदी काई पर फिघलते पव का स्पदन मात्र है। मात्र रेत में 
इनती बंद की अकुलाहुट है पर यह मान तेना बत्युक्ति होगा कि पह अदुघाहुट ही: 
गया जीवन का पुरा अर्थ, जो लेने का फुल पुरस्कार नही है ? जो लेने का पुरस्कार 
आऊुलता कभी नहीं दो सकती मौर जीवन अर्थद्वीव हो सकता है। पर यह मनुष्य 
पर निर्भर फरता है ड़ वह उठे बया आर्य दें । वे समझते हैं # यही एक तरोका 
है 3९ निस्परदेह राकेश उन लेखों में नही है थो इसी तरोके को बिल्वने का एक- 
गात्र ठरीका समझ्नते हैं । 
आज के उपन्यास की रचना-दुष्टि की एक सीमा यह भी है कि वह 
समाज और युग की धमस्याओं को व्यक्ति के परिप्रेद्य में नद्दी केती है । लेखक की * 
दृदन निराशा, जड़त?, वेदना से क्षत-विक्षत अस्तित्व को तो देख लेते हैं, पर उसकी 
पृष्ठभूमि में बृद्तर समाज की आ्थिक सामाजक समस्याओं को नहों देख पाठे ॥ 
व्यक्ति के विधटत के पोछे वे जिस मुद्दों को उठाते हैं; वे कमजोर बोर निदान्त 
वैयक्तिक प्रतीत होते हैं 
क्या साहित्य का कोई जीवन मूल्य नहीं हैं ? इस प्रश्न का उत्तर हर रचता* 
कार की देना द्वोदा है। ये सद्दी उत्तर उमार पाये हों, ऐसा नहों वगता। उन्होंके . 
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प्रश्न उठाये हैं, पर वे प्रश्न व्यक्ति के अन्तविरोध में खो जाते हैं। वे धु ध में तैरते हैं, 
ठीर की तरह नहीं गड़ते । इसीलिए वे तिजमिलहुठ नहीं पैदा करते और न दिशा 
देते हैं। मोहन रा+श की दृष्टि में यदि कोई कलाकार कहे कि उसके प्रास कोई 
ऐसी विधिष्द दृष्टि है जो दुसरों का मार्ग दर्शन कर सकती है तो यह उसका भ्रम 
है। वहू तो ज्यादा से ज्यादा इतना ही कर सकता है कि पाठ या दर्शक के मन में बेठे 
द्रष्डा को जगा दे जहाँ से वह चाहे तो अपना पय आवोकित क९सक्ते ।३१ सिद्धान्त 
रूप से यह उत्तर बतना बुरा भी नही है पर पूछा जा सकता है कि आज के उपन्‍्यायों 
में वह बिन्दु कहाँ है जो द्रष्टा को जयाता दो । यद्द एक सड़ने गलने की प्रक्रिया है 
जो दन्द के बीच चलती रहती है। पक बात्महता आस्था का घुन रचना दृष्दि को 
लाता नजर गाता है । कह सकते हैं कि आज भोतिकता के नशे में खोए लोग गहरे 
प्रश्न उठा ही कहाँ पा रहे हैं । 
आज वास्तव भोर जीवन वास्तव इतना जटिल दो रहा है कि पकड़ में नही भा 

रहा है। उपन्यास इसे पकड़ने की कोशिश मे खुद बदलने की गवाही दे रहा है ३5 
घस्तित्ववादी चितन की देव है-- स्वतंत्रता का वरण, विसंगति, मृत्युत्रोध । ये थे 
स्थितियाँ जो आज के उपस्याव में उदायर हुई है । अज्ञेय के उपन्यास अपने-अपने 
अजनवी! में जिन्दगी को केंसर मानकर जीने क| नयति को मौके वे केला है। इस उपस्याध 
में मस्तित्ववाद और भारतीय आास्तिक बोध को अस्तुत किया गया है | अपने-अपने 
अजनबी! में भाघुविकता मानव तियठि को लिए हुए है। इसमे मोत का सामना है, 
इसे पहचानने की कोशिय है। “न आने वाला कल! मे 'मैं' की बाकुलत। और छढ- 
परदाहट को अनिश्वित धोर ठनाव को स्थिति में छोड़ दिया गया है। हिन्दी रा 
मास्टर जब पहाड़ी स्कूल में अपने आपको खपा नद्दी पाता तो स्कूल से त्यागपत्र दे 
देता है और एक मनिद्दिचत भविष्य की ओर गतिमान द्वोता है जैसे यह पथबंधु था! 
का नायक अनिश्चित भविष्य की ओर प्रयाथ करता है। एक निश्चित सांध में 
अपने को फिट ने कर पाने फरा संश्राप्, उदसे हटकर रहने से बातंक, मौर उसे छोड़ 
देने में अनिश्विन्तता मनोज सक्सेना को तनाव की स्थिति में डाज देती है। 'बधेरे 
बंद कमरे? में पदि-पत्नी के जीवन में तवाव बोर खिचाव का वर्णन है। महावगरीय 
जीवन में मानद सम्दन्धों के दृव्ने की स्थिति है, ककेलेपद क्वा बोध है। बे प्रस 
करदे हैँ और पहले से अधिक अद्नेले द्वो जाते हैं । श्रेम करते हैं और पहचे से जधिक 
अपरिचित हो जाते हैं। प्रेम करते हैं बोर पाते हैं कि प्रेम नही करते ; अधिकाथ 
घोय सह खोज भो नही कर पाते  आत्तरिक मापा के अभाव में धायोचक ने इस 
मेंस को सह अस्तित्व का बसियाप कह्दा है। नोलिनमा ओर दरवंश इसके धिकार 
हैं।३३ इस उपन्यास में पहली वार विवाद्वित जीवन दी कर्यद्वोनता का सथीव बौर 
सवक्त विप्रण हुआ है। इसमें हरवंध नीलिमा के आपयो तनाव को उणायर करते 
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हुए अन्य पात्नों की उसचलसें जोर कृण्ठाओं को अमिव्पक्ति भी है। “बह बंगु पथ 
था! में भ्रीधर बर्ेलेपत और अपने ही घर में परायेएन झा वोद विप है। वे दिस! 
का मुत्र स्वर अक्लेलेपन का बोध है । उपस्थाश्ष में रायता अढेली है, उसका पश्चि भी 
उदधका पुत्र भी, फ्रांज भी, मारिया भी, मां भी और दी. टी. भी | उसस्माध्ष में वार- 
बार सुनते को मिलता है। क्या मावव की नियति मरण में है। 'हुटती इक्ाइयाँ/ 
उपन्‍्याध्ष में ध्त्री-पुरुष के टूटते हुए आपसी सम्बन्धों को उजागर डिया भया है । 
'हहर था, शह< नद्दी या' उपत्यास मादमी के उछड़ने ओर उद्देश्यद्वीव होने रा 
बोध कराता है । 'एुक पति के नोट्य' में सेब्स फ्री बोरिय़ रो मुक्ति की तलाश है* 
पर मुक्ति नही मिलती । “रुफोगी' नद्दीं राधिका! मे राधिका भारत में अमेशिका ओर 
अमेरिशा में भारत की तलाथ करतो है। अयने पिता के विवाह पर साराजगी 
व्यक्त करती है। भारत में उप्ते घछुटन होती ओर जाये या न जाये का द्वरद उसे बैरे 
रहता है । दूसरी वार' में पति-पत्नी के विष्छेद के बाद एक दूसरे से जुड़ने की 
लालधा और ए% का दुसरी को ओर दुधरो बार आगमन है । शरीर की भँच उन्हें 
मिला देती है । 'कंदील और कुद्षापे” में बेरोजगारी से मस्त, भविष्य से आातंडित 
युवक कियु की कथा है। वह अपना चेहरा? में आज के पढ्ानगरीय जीवन में 
मुश्नोदा पहुंच कर जीते हुए आदमी के अस्थित्व दोष की कपा है । अपने अकसर 
से डिझोट द्वोने की कुष्ठ को वह उसकी लड़की के साथ सिकालता है। बफपर के 
नाजाइज सम्बन्धों फो लेकर उस पर आाक्रोथ करता है। पर स्पेशल पे के चक्कर में 
बह सब भूल कर उसकी चापलुसी करता है। “यात्राएं” में नव दम्पति की एक दुसरे 
को समधने की कसकृमश है । बेघर में प्रमजीत, संजी से व्याह नहीं करता, उसे 
भोगकर छोड़ देता हे औौर सुधा से व्याह कर लेता हे। एक पढ़ी-लिखी समधदार 
और दूर प्रकार से योग्य युवतो फरो बपेक्षा वह झपड़ालु, कंजूस, गंवार, अनौप- 
चारिक महिला से जिन्दगी युजर-बसर करता है हो अपने आपको बढ़ा कसा हुआ 
पता है और उप्ते संजी की याद आती है। आपका बडी! में तलाहुजस्य समस्था 
को उदाय। गया है। वंधयत से मां-शाप दोनों का प्यार छूढ जाने वाले बच्चों के 
मद में जन्म थेने वाली कुण्ठायें क्रिप्त प्रकार बंटी के दिमाग में जमती हैं। स्वेह के 
अभाव में कठोर और असामान्य होने की स्थिति में वह सद्दी नागरिक बन सकता है, 
इस पर सोदा जा सकता है। 'सूरजमुखी अंधेरे के” रत्तिका को योन-हुण्ठा को उज्ा- 
गर किया यया है। बचपन में हवाघर में किसी ने रक्तिक़ा के साथ बुरा काम किया 
इसका आतंक उठे जिन्दपी भर भोगना पड़ा। छिठके ही पुरुष उसका हाथ घामवें 
बढ़े, किस्तु रत्तिका एक दो कदम बढ़कर दुझ जातो है। संभोग की स्थिति में पहुचकर 
भी उस बातंक, कुष्ठा और अवसाद की बवस्या से मुक्ति नहीं पा सकी है ॥ 


( १८५ ) 


विष्कर्पतः आज के उपन्यास में व्यक्तिगत जीवन दी प्रथुख रद्दा है। व्यक्ति की 
कुंठायें, बवजाद के क्षणों को उजागर करना ही ययेष्ठ समझता गया। 
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अध्याय दस 


आधमिकता बोध और ओपन्यासिक अभिव्यक्ति 


प्रस्तुत प्रचत्ध में समकायीन हिन्दी उपन्यायों में बदलते हुए जीवन-मुल्यों 
का आकलन किया गया है। नये जीवन मूल्यों को आत्मसाव करने में नवीनफरण 
की चेतवा ने महत्वपूर्ण भुमिका निवाह्ी है। नवीनोकरण को चेतना, पश्चिमीकरण, 
शहरीकरण, भोध्योगीकरण, मशीनीकरण आदि की प्रक्रियाओं ने भारतीय जनजीवद 
के परम्परागत ढांचे को लत्रीन मोड़ दिये हैं। समाज में वर्य-संघर्ष, वर्ग-पंघर्प, 
व्यक्ति-संपर्ष ओर बात्म-संघर्ष का श्रादुर्णाव हुआ है। नैतिक मास्यताओं के क्षेत्र में 
क्वान्तिकारों परिवर्तन हुए हैँ। मोन सम्बध्धों में जर्वदस्त स्वच्छत्दता आई है । 
भारतीय नेतिकता जो सेक्स को बीधे हुए थी, बांध के टूट थात्रे से सारे समाज को 
आप्तादित करती है। युवामानत परम्परा का विरोधी साबित हुआ | युवा मानस 
का यह विद्रोह सामाजिक विश्वृंखलतादों है कारण उत्पन्न अस्स्तोष है । 

मूल्यों के क्षेत्र में जो संक्रमम स्थिति उत्पन्न हुई, उद्ते सारे समाज को 

प्रमावित क्रिया, ओर साहित्य को भी । आधुनिक परिवेश में तो परिवर्तन की श्रक्षिया 
सन्‌ ३६ के बाद मात्री जा सऊती है वर्योकि आधुविकता के बोध की गुरभाव 
धोदान! (१९३४-३६) से मानो जा सकती है । इसके आस-पास कथाछारों को संवे- 
दना में भंतर बाने मे था जिसकी गवाद्दी चूछ की रातः (१८३४) और 'कफन! 
(१९२३६) एद्वावियों में भी मिल जाता है ।* 

आधुनिकता सामयिक परिवेशों, सामाजिक जीवन की बदलती हुई रेखाओं, 
समस्याओं, विश्वादों ये उत्पन्न चेतना होतो है। आधुनिकता का बर्षे ड्राइंग रूम 
झुपी सजवद या लढ़ नम्त वस्त्र पहनकर सड़क पर निकल जाना नहों है, भोर 
त तो अध्ुदिस्ता कोई दाह्य साज-सज्जा, बनावट और उपकरण है। आधुविकता 
बा व मल चोज है। बाधुनिकता ऐती जीवन-दृष्टि है जिसे हम जीवन 
साधन के छू गोग कप ् ह 
और उस भोग झेल बम हर देखते 2052 020०% ट रुप से भोगते 
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समकालीन उपस्यासों में बाघुनिकता हा बोध उजागर हुआ है। वपने- 
अपने अजनबी! में जीवन को मृत्यु के माध्यम से पहचानने की कोशिश है। इस 
उपन्यास में अस्तित्थवादी कितने उजागर हुआ है ! “अंधेरे वंद कमरे! में आधुनिकता 
का स्वीकार है पति पत्नी का एक दूसरे से मर जाने में नगर बोध का परिवेश 
है। 'यहू पथ बंधु था! में आधुनिकता का बोध थोड़ा भिन्त है। शीधर (नायक) दुढ 
बुझा है, अकेला है और अजनबी है जो उसकी आदर्श, मर्यादा के प्रति निष्ठा का 
परिणाम है । वे दिन! में आधुनिकता का बोध गहरे में है। क्योंकि “वे दिन! के 
सप्ती पात्रों में रीतापन, उदासी बोर तटस्पता है | वि दिन! का अंत एकदम अंतहीन 
द्वो गया है। “हुटतो इकाइयां! में दारी पुरप पत्वी के बीच का तरिड्ोण तो है किल्तु 
इसे निभाने फा ढंग कुछ नया है और इसका अंदाज और मिजाज आधुनिकता के 
बोघ छो लिए हुए है । 

“शहर था शद्दर नद्दी? में राजकमत घोधरी की भूल संवेदना के बारे में 
गहरा मतभेद पाया जाता है। कभी इसे तांत्रिक बोघ के आधुनिक संस्क रस से जोड़ा 
गया है तो कमी अस्तित्व बोध से । “एक प्रति के नोद्स” में नोटथ शैली को अप 
साया गया है। पति बपनी पत्नी को एक रखता से ओर द्ोकर अपनी पह़ोसन से 
संभोग करता है, किन्तु वह अपनी बोरियत दुर नहीं फर पराता। “ुकोगी नहीं 
राधिका! में एश्व भारतीय सारी रो दुविधा को आधार बनाया गया है जो अपनी 
दिश्या तय नहीं कर पा रही है। वह भारतीय भर अमेरिफी संस्कृति के द्वस् में 
कसी है । वह तनाव की स्थिति में अपने आपको पाती है यद्दाँ रहे या वहाँ चली 
जाए। “न आने वाले कल' में अक्रेलेपद की त्रास को भोगता एक स्कूल मास्टर की 
कपा है, थो सारे परिवेश से कटा है, ओर त्यागपत्र देकर अनिश्चित भविष्य में 
लुद्कता है । 'दुसरी बार? में सेक्स को लेकर आधुनिकता बोध का मजाक उड़ाया गया 
है | आधुनिकता करा यह भी एक पहलू है । 'दुसरी बार! का नायक दन्बू, असदाव/ 
भोर नपुंसक है जबकि नामिका खुशहाल है। अंग दोनों के यात्रिह संबंध द्वटने 
की गयाही देता है। “इर्दील ओर कुहासे” में कुष्ठित और दिशाद्दीन द्वो चुकी पीढ़ी 
की #पया है। 'कन्दील और दुद्ासे? का कथ्य किशु का न होकर उप्के परिवेश और 
परिवार के माध्यम से एक पूरी पीढ़ी का बन जाता है। “वह अपना चेहरा! में 
मुखौटा लगाकर जीने की त्रास हो को भोगता नायक की कपा है। आय के परिवेश 
छो उभारते में आधुनिकता बोध उजायर हुआ है। 'उसका शहर! में लुपिका अपने 
अस्तित्व को खोना नही चाहतो बोर दघावव की अविश्दित स्थिति में उपस्याध 
का अंत हो जादा है जो उसकी अंतद्दोत स्थिति को सूचित करता है। ध्यात्रायें! में 
दाम्पत्य जीवन के कुछ दिनों की कथा है जिसमें दोनों (पति-पत्नी) एक हुसरे की 
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पहचान पे गंवाते हैँ और पाठे हैं कि वे अपरचित हैं । “बेघर में संभोग को संदेह में 
चदसरर उंबंधों को वोड़ तेवा है। 90प के लिए अभी ठक् स्त्री डे कुमारश की 
जांच ही कसौरी योति है ! सफेद मेमने? में एकांत अजनवीपव वेगानेपन का परि+ 
। 
बडे मल तलाक है पति-पत्वी के बोच दच्चे को समस्या है झि 
यह अपने को कट्दं एडजेस्ट करे । नये पिठा के साथ या नई माँ के साथ। किस्तु, 
बह एडजेस्ट नहीं दो पाता और माँ-बाप के प्यार से रिक्त होकर छात्रावास के शुषक्र 
चातावरण में दग्ेल दिया जाता है । (एक चूदे को मोत” एक प्रत्ीकात्मक उप्रयाप है 
जिसमें मनुष्य को घुददेमार के रूप में उपस्थित दिया गया है। मह बोध अस्तिस्व- 
यादी दृष्टि को उजागर छरता है जिसके मु में आधुनिकता को प्रांछया है। सुरज- 
के के! में बाधुनिरुता के घरातल पर मनोग्रन्पि तोड़ने की कोशिश की 
गई है । 
भारतीय परिदेश में नगरबोध इतने गहरे में नहों जितने गहरे में मश्चिमी 

देशों में है। इसलिए इन उपन्यातों में एक हृद के बाद आधुनिकता बोध योपा सा 
नजर घाठा है। 'अपने-बपने अजनबी! का मृत्युबोध, थे दिन! का अभारतोम 
माहौल, 'सूरजमुखो अंधेरे का! फी रत्ती की मनोग्रेथि, 'शहर या शहर नद्दीं था? का 
अक्रेलापन निद्यायत थोपा गया सा लग्ता है। जो पश्विश, समस्याओं और दोच 
हमें आज के भारतीय जीवन में चजर आठा है वह--'यह पथ बधु या!; 'एक पति के 
धोट्य', 'न आने वाला कल) दूसरी बार,” 'कंदील भोर बुहमसे।” “वह अपना चेहरा! 
ात्राएं,' बेघर, आपका बंटो', 'एक चूहे की मौत' उफयासों में उजागर हुआ है । 
कठि को आधुनिक दोध देने का जमेदस्ठों प्रयात करना लाजमी नही हो सकता । इस 
उपत्यादों में भारतीय जीवन को समग्रदा भोर सहजठा से स्पष्ट करने वाली कोई कृति 

नहीं मिन्नती है। 

बाज मूल्प-संक्रमण की स्थिति में एक आधुनिक व्यक्ति मृल्यों फे बारे में पुरी 

तरह निरपेक्ष या बधसृक्त होदा है। आधुनिकता के जम्युदय के यूर्व भारतीय समाज 
में व्यक्ति का कोई स्थान नही या । प्रेमचंद ने भो व्यक्ति के बजाय समाज को महत्व 

दिया है। आधुनिक जीवन के प्रदाह में व्यक्ति के सामा जिक बंब्रन दीते हुए, व्यक्तित्व 

विक.स के लिए अवछर उपलब्ध हुए । स्वतंत्र चित्तव से “व्यक्ति! दो नई दिशायें 

ही। व्यक्तिदाद की भादना के मूल में अहम को स्वीकारा गया और अक्रेलापन कौर 

देगानापन उसे फाटने लगा । 'न झ।ने वाला कल! का नायक इसी अकेतेपन की वास 

ही को भोगवा है। व्यक्ति-स्वातंत्रय के छत में स्त्री ते पुरुष थे प्रेरणा प्राप्त की है। 

सवातेश्य-भावना से स्त्रो-सुरुप में पारस्परिक स्पर्दा का सपुरण हुआ है। 'मंपेरे बन्द 
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कमरे! और दुयरो बार! के नायक्वाबिका की यही स्पर्दा उन्हें तोड़वो है। स्त्री 
रुप एक दुसरे पर अधिकार पाक्ते की होड़ “दुसरी बार! आात्रायें' बोर 'दृत्तो 
इकाइयों" उपन्यायों में करते हैं । प्रेम को जीभ पर उगा कर मानते हैं। “बैद्यात्ियों 
वाली इमारत”, 'एक पति के नोट्य!, फेर मेमने में अपने दोरियल को दूर करवे 
के प्रयास में उपन्यास नायकू संभोग की ओर मुड़ते हैं। वारी को दांस्ट्वठिक द्वद्व में 
से गुजरना पड़ता है। “दक्षोगी नही राधिका? में पति-पत्नी जब एक दुसरे के सामने 
झुकने को धेयार नहीं होते तो तलाक तक मामला पहुँच जाता है और नई शादी 
करके वे दूसरे से अधिक सुदी होने का दावा करते हैं, किन्तु उनके बच्चे का बया 
दो ? इसी समस्या को लेकर उपस्थित होता है उपन्यास आपका बंदी? । पत्ती होने की 
पहली शर्ते उतका कुमारत्व है और इसकी पहचान करता है परमजीत “बेघर! का 
नायक और कोमार्य रद्दित होने पर वह अपनी प्रेमिका को भुलकर शादी कर लेता है 
एक जाहिल और गंवार लड़की सुधा से और इस वात का गर्व लेकर वह जीता है. 
कि सुधा के लिए वह पहला है। पत्ि-पत्वी के बीच भपरिचित का भाव उजायर 
द्ोता है, 'यावराएं? उपस्याध में । 

समकालीन जीवन मुल्य ट्टद रहे हैं, गांव दृवट रहा है, मुल्य हट रहे हैं, यत्य 
हट रहा है, कोई किमी का नहीं समी अर्ेले हैं।+ और अक्रेलेप्न का सबसे प्रमुख 
कारण नये मूल्यों का सुजन न होना है। प्रेमचंद युग के उपन्यासों में व्यक्ति, परि- 
वार, जाति, धर्म, संस्कार आदि के परम्परायत मुल्य क्षीष प्रतीत होने लगे ये । 
प्रेमचंद मे रूढ़ियों पर व्यंग्य प्रहार किए थे पर उरदोने नये म्रल्यों का सुजन भी किया 
या। मानव सम्वेददा को जयाया। अपने नायकों से अन्याय ओर बत्याचार के 
खिलाफ आन्दोलय कराये थे, किस्तु आज के उपस्यास में चित्रित पाव उसी अस्याय 
थोर अत्याचार के घेरे में कांख रक्षा है। वारी की स्थिति प्रेमचंद के षमाने से भी 
बदतर हो गई है वयोक्ति 5ब नायी के लिए सैकड़ों बंधन थे भौर आज नहीं है / 
वंधनद्वीन नारी भी द्न्द्ध की स्थिति में है चाहे राधिका द्ो, या रो हो, या कल्पाणी 
हो, या मेदा हो (मुदाघर)॥ 

पुरुष भी दब्बू, लाचार, असद्याय है उसमें कोई पुरुषोचित गुण नहीं नजर 
आते | परिस्थितियाँ उसे तोड़तो हैं । 'कन्दील कुद्माे! कः कि, 'न आने वाला कब! 
का मनोज, एक चूहे की मौत” का 'कर सृत्युद्रीध से पीड़ित अपने-अपने अजनबी 
की नायिकाएँ और अस्तित्व की स्थापना के लिए पीड़ित विर्मल वर्मा का 'वे दिला 
उपस्याय आज की भूल्यहोनता की स्थिति को उजागर करते हैं । 

आज के उपन्यासों में सेब्स की अधानता है। निर्मल वर्मा का 'वे दिव', - 
मोहन रज्रेघ का “अंधेरे बंद कमरेः, महेन्द्र भलला का “एक पति के बोट्स', 
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ओीकांठ का दूसरी बार, गिरिराज किशोर का यात्रायें', ममता कालिया के 
“बेघर', मणिमघुकर का 'सफेद मेमनेर, कृष्णा सोबती का सूरजपुली अंधेरे के' 
उपन्यासों में संमोग की प्रक्रिया को रस लेकर लिखा गया है । 


“समकालीन जीवन की समग्रता को पकड़ पाना भाज संभव नदी दीखता 
बयोंकि मनुष्य इतने मुखोटे लगाकर जीता है क्षि उसको सद्दी तस्वीर पहचानना 
मुश्किल होता यया है। आल्ोच्य समयावश्रि में लिखे गए उपन्यास लघु उपन्यास हैं । 
एक दो बुद्ददाकार उपन्यास हैं, जियमें अंधेरे बंद कमरे' 'रागदरबारी' “जब दृध्ता 
हुआ! के नाम लिए जा सकते हैं। वेसे लघु उपभ्यास की प्रवृत्ति ही ज्यादा रही है 
जिनमें व्यक्ति की परिस्थिति और उसके संघर्ष को उभारा गया है। विश्लेपणात्मर्क 
उपत्यास व्यक्ति, परिस्पिति और समस्या का विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं विस्तार को 
अजाय संकोच की प्रवृत्ति होती है । कया का आधार विधघ्तृत नही होता भोर केर्द्र 
मुखी होता है । 

समकालीन हिन्दी उपस्यासों मे बदलते हुए जीवन मूल्यों का कारण 
जीवन मुल्यों को स्थेये देवे वाली परिस्थितियाँ हैँ--आधिक, राजनैतिक, सामाजिक, 
सांस्कृतिक, दार्शनिक । समकालीन जीवन में अर्थ व्यवस्था को लेकर वर्ग भावना 
बढ़ती था रही है । ममीर-गरीब का अन्तर कम होने के बजाय बढ़ रहा है | नगरीय 
जीवम का मध्य वर्ग हट रद्दा है। परम्परागत जमीदारों के स्थान पर पृजीपतियों। 
ग्रामीण महाजनों के स्थान पर शहरी साहुकारों, मलिक कर सजदूर का वही 
परम्परागत सम्बन्ध है। शोषण को प्रवृत्ति जारी है। वर्ग संघर्ष बढ़ रहा है। आज 
समाज में अर्थ की दृष्टि से उच्च, मध्य, निम्न वर्ग की बजाथ श्रमिक वर्ग, पूंजीपति 
बर्य, बुठिजीदी वर्ग के आधार पर किया जाना चाहिए। आज घारत में पूजीवादी 
व्यवस्था द्वी शक्तियाली है । समाजवाद या प्रजातंत्र का षाहे कितना ही ढोल पीठा 
जा रहा द्वी, स्ता को कुत्सित राजनीति बोर सम्प्रदायिकठा ने देश ओर समाज 
को खोखला फर दिया है। समकानोन राजनैतिक जीवन बस्त-व्यस्त हो गया है । 
धाज का भारत रई समस्याओं से उऩ्धा हुआ है १ बग॒वा है सारा राष्ट्र हुट रहा 
है। जनपेतना किकत्तंब्य विमृढ़ है। हाथी के. दाँत', सामर्थ्य मोर सीमा 
'घूठा सच? के पात्र राष्ट्रीय का मुखोटा लगाकर राष्ट्रीय तत्वों को बढ़ावा देते 
हैं । 'राजदरवारी? में व्यंग्य की तेजधार से टूटते हुए जीवन को व्याल्या की गई है । 

समकालीद समाज में नैतिक मूल्यों का तेजी से हाथ हुआ है| परम्परागत 
योन-सम्बन्धी नेतिकता के प्रति नई पीढ़ी में घोर अनास्था व्यक्त तो हुई है, झिम्ठु 
व्यावहारिक घरातत् पर अभी भी भारत में उसोछी मान्यता है। 'विघरः ही 
आधुनिकता बोध की यह सीमा बताई गई है, किन्तु यह सत्य है कि बाज युवक 
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ऐसा द्वो है जैधा परमत्रीत। व्यावहारिक दाम्पत्य जोवद में पति की प्रेमिका मा 
पतनी के पति की अभी भी वही स्थिति है जो परम्परागत थी। प्रेमिद्ा या प्रेमी 
को सहज रूप से स्वीक्ारा नहीं जादा इसलिए दाम्पत्य जीवन विश्वृंबलित द्ोठा 
गया है। समाण, परिवार हटने को स्थिति में है क्योंकि उसमें वह प्रेम, स्वेह, उदारता 
नहीं रही है । 

वर्तमान भारतोय मनोज्गत्‌ विभिन्न देशी-विदेशी विधार दर्शनों से आक्रास्त 
है । एक भोर बाधुनिक भारठीय चिन्तन, समाजवादी, व्यक्तिवादी, मानवतावादी/ 
गांधीवादी विदार दर्शव है तो दुतरी बोर अस्तिस्ववाद, क्षणवाद जैसे आधुनिक 
पाए्चात्य विचारदर्शन भी प्रभावित करठे हैं। समकालीन उपन्यायों में अस्तित्ववादी 
विचारणशरा को अधिकाधिक महत्व प्राप्त हुआ है। 'अपने-पने अयनवी' में मुख्य रूप 
से अस्तित्ववाद की अर्भिव्यक्ति निलती है। योके मृत्यु को ही पक मात्र सच्चाई 
मानती है क्योंकि हम सत्रकों मप्या है | 

क्षणवादी विचारधारा में काल के वृहव खण्ड को अपैक्षा क्षण को विशेष 
महत्व दिया गया है। मादव जीवन में भी कृतिपय क्षण ही महत्वपूर्ण होते हैं जो 
जीवन को जीने का आधार देते हैं । “अपने-अपने अजनबी' की सेल्मा को योके नव॑ 
वर्ष की बधाई देवी है तो उसके उत्तर में सेल्मा कहती है--हाँ योके शायद पिर्फ: 
नए दिन का । क्योकि खाल का कोई भी दिल छिसी दूसरे दिन से किस बात में कम 
है, बल्कि मैं ठो सोच सकती हैँ कि कोई भी दिन साथ का दिन क्‍यों है, दिन में ही 
बया कम जादू दे? यह्‌ क्षमवाद का ही प्रमाव है। उम्रकलीव जीवन की जो 
परिस्पितियाँ है, विचारों का संघर्ष ओर उब्धने है, जोवन मुल्यों के अवमूल्यन 
बोर पुममू ल्पन की समस्या है ओर इस सकुल, जढिल स्थिति फे बीध से मनुष्य 
ओर राष्ट्र नई दिशायें खोज रहा हे | ववीन मूल्यों को, नवीन मान्यताओं फो 
कौपर्यासिक विधा में स्थाव मिला है । समकाचीन हिल्दी उपन्यास में बदलते हुए 
जीवन मूल्यों को म।दवीय सम्बस्धों के बदलते पक्षों के सुस्दर्भ में उगगर किया 


गया है । 
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